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Simanas हनुमानजी एसी अनक प्रकारकी चितायें कर दूरसे इस प्रकारक मंगर बचन बोले 1 जिससे केवळ सीताजी-ही सुन पाबे और कोई नहीं II 
° |॥१॥ हनुमानजी कहने लगे कि दशरथजी नाम एक राजों“थे, उनके बहते सरि रथ, हीथ और बोर्ड थेत और वह पुण्यशील, महाकीति और weqe e . 
| मिध्यमें बड़ विख्यात थ ॥२॥ वह KA अलग, ऊंचे मनवाले, दयाळु, सत्यविक्रम, इक्ष्वाकुराजवंशमें प्रधान और लक्ष्मीके बढ़ानेवाले थे ॥ ३ ॥ राजलक्षणासे| (४१. 
(युक्त, विपुळ श्रीमान, राजाआंमे sa, ससागरा पृथ्वीमें विख्यात, बेधुजनोके सुखदाता और सुखी थे ॥४॥ भीरामचन्द्रजी नामक उनके एक. प्यारे दुलारे TSI 
& [पुत्र थे, पूर्ण चंद्रमाके समान मुखवाले श्रीरामचंद्रजी ज्ञानी और सब धनुष धारण करने वालोंमें भेष्ठ हुए: ॥ वह भीरामचंद्रजी अपने चरित्रकी Rae, ISP. 


| एवंबहुविधांचितांचितयित्वामहामतिः ॥ संभ्रवेमधुरंवाक्यवैदेह्याव्याजहारह ॥ H राजादशरथोनामरथकुंजरवाजिमान्‌ ॥ पुण्यशीलोमहा 
SI कोतिरिक्ष्वाकूणांमहायशाः ॥ २॥ अह्िसारतिरक्षुद्रोष्ठगीसत्यपराक्रमः ॥ मुख्यस्येक्ष्वाकुवंशस्यलक्ष्मीवेछिक्ष्मिवधनः ॥ ३ ॥ पार्थिवव्यंजने 
$| गुक्तःपथुश्रीःपार्थिवर्षभः ॥ पथिव्यांचतुरंतायांविश्वतःसुखदश्सुखी ॥ ४ ॥ तस्यपुत्रःम्रियोज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः ॥ रामोनामविशेषज्ञः श्रेष्ठ 
| सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ ५॥ रक्षितास्वस्यवृत्तस्यस्वजनस्यापिरक्षिता ॥ रक्षिताजीवकोकस्यधमंस्यचपरंतपः ॥ ६॥ तस्यसंत्याभिसंधस्यवृद्धस्य 
4॥ वचनात्पितुः ॥ सभायःसहचभान्रावीरःप्रत्रजितोवनम्‌ ॥७॥ तेनतत्रमहारण्येमृगयांपरिधावता ॥ राक्षसानिहताःशराबहवःकामरूपिण॥ ८॥ |l 
$ जनस्थानवधंध्रुत्वानिहतोखरदूषणो ॥ ततस्त्वमर्षापहताजानकीरावणेनतु ॥ ९ ॥ वंचयित्यावनेरामंमृगरुपेणमायया ॥ समा्गमाणस्तांदेवी ISP . 
रामःसीतामनिदिताम्‌ १० ॥ आससादवनेमिनसुग्रीवेनामवानरम्‌ ॥ ततःसवालिनंहत्वारामःपरपुरंजयः ॥ 33 ॥ A W . | 


Aaa जनोंकी रक्षा करनेवाले, समस्त जीबॉकी रक्षा करनेवाछं, धमकी रक्षा करनेवाले और शत्रुगणोके तपानेवाछे थे ॥ ६ ॥ वीर भीरामचंद्रजी सत्यप्रतिज्ञ वृद्ध | 
(अपने पिताजीकी आज्ञा पा भार्या और भ्लाताके सहित वनको पठाये गयें॥ ७ ॥ अतिघोर भयंकर वनमें शिकार खेलते २ उन्होंने कामरूपी अनेक बलवान NG 
७ |सांके प्राण हरण किये ॥<८॥ जनस्यानक ( १५० ००) चौदेह हजार राक्षस और खर व दूषणेके.मरनेकी- वांता श्रवण. कर रावणने क्रोधके वश हो इस बातकोशे ७. 
#॥ महा sil स्रीकों हरण किया _ a 2 दो सके रूपसे बनमें महज के साथ छल. == करावर, उल की आरी. Ana सो Kal 

[हा और उनकी a हरण सचनत तत शेरे si पे नरह at नरा आए Ag दिया हो AI 
रहित नानकीजीको ईहे ॥ १० व Pn BR T ea 5० चि ea Mel 
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U E, 
वा.रा,भा, |ॐ|| महात्मा सुभीवजीको वानरोका T ea : 
हम सम्पातीके वचनानुसार शत ३ ५ ७ «57 KEK ७-८ 3 a ळक कहकर चुप हा जानकीजी मी 

॥ ६७ ॥ || & | चिहोंसे यक्त उन सीताजीको ॥१४% ६: औरामचन्द्रजीके मुखसे सुना था पेसी ही पाया; वानरे हनुमानजी इतना कहकर ITE ॥ 1 $॥ जानका x. | | 
यह सव वचन सुनकर अतिशय विस्मित हुई;फिर 3 aa सुकशी जानकीजी भयके मारे बाळसे ढका हुआ बदन ऊँचा करके शिशपावृक्षके RU देखने ठगी। हे ` 
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| दिशा विदिशा से शरीरामचन्त्रजीकी ही चिन्ता करती हुंई अति हर्षित हुई ॥ १७ ॥ ४: 
॥१६॥ सोताजी हनुमानजीकी कथा श्रवण करती समस्त दिशा विदिशाको देखती एक मनसे की ही चिन्ता करती $ पित हुई ॥ १७॥॥ 
आयच्छत्कपिराज्यंतुसग्रीवायमहात्मने ॥ सुग्रीवेणा भिसंदिष्टाइरयःकामरूपिणः ॥१२॥ दिश्वुसवासुतांदेवीविचिन्वेतःसहखशः ॥ अहंसंपाति 


वचनाच्छतयोजनमायतम्‌ ॥ १३ ॥ तस्याहतोविशालाश्याःससुद्ंवेगवान्प्छुतः ॥ यथारूपायथावर्णायथालक्ष्मवतींचतास्‌ ॥ १ ३ ll 
अश्रौषंराघवस्याइसेयमासादितामया ॥ विररामेवघुकत्वासवाचवानरएगवः ॥ 4% ॥ जानकीचापितच्छुत्वा विस्मयंप्रमंगता 3 TEN 
वक्रकेशांतासुकेशीकेशसंवृतम्‌ ॥ उन्नम्यवद्नंभीरुःरिशपामन्ववैक्षत ॥ 3 ॥ निशम्यसीतावचनं कपेश्चद्शश्चसवाःप्रदिशश्चवीक्ष्य ॥. स्वयं 


र 


ग्रहपपरमंजगामसर्वात्मनाराममडस्मरंती ॥ १७॥ सातियंगूध्वचतथाझधस्तान्निरीक्षमाणातमचित्यबुद्धिमि ॥ ददशापिगाधिपतेरमात्यंवाता 


ह| त्मजसूर्यमिवोदयस्थम्‌ ॥ १८ ॥ इत्यापें श्रीमद्रा“्वाल्मी? आदि" च° सा सुन्दर" RA: सर्गः ॥ ३१ ॥ ततःशाखांतरेलीनच्दा 


चल्तिमानसा ॥ वे एिताजुनवस्रंतंविदयुत्संघातापिंगलम ॥ 3 AN साददर्शकपितत्प्रश्रितं प्रियवादिनम्‌ ॥ फुड्ठाशोकोत्करामासंततचामीक 
णम ॥ २॥ साथदद्वाहरिश्रेषबिनीतवदवस्थितम्‌ ॥ मेथिळीचितयामासविस्मयंपरमंगता ॥ ३ ॥ अहोभीममिदंसत्त्ववानरस्यदुरासदम्‌ ॥ दुनि 
ीक्ष्य मिदंमत्वापुनरेवसुमोहसा ॥ ४ ॥ 


उन्होंने a 


|| उन्होने अगल वगळ ऊंचे नीचे सब ओरको देखते२ उदय होते हुए që समान वानरपति gn? मेत्री असाधारणबुद्धियुक्त पवनकुमार हनुमानजीको देखा॥१८॥ । 
® | इत्पापें भीमद्रा ० वा० आदि ० सुन्दरकांडे भाषाटीकायामेकनिशः सर्गः ॥ ३१ ॥ बिजलीक समान तडि $ क | ७॥[॥ aw b 
19 || हुए बैठे थे, इसलिये ss स्पष्ट न देख पानसे sl मन कुछ चंचल हो गया i u ॥ उन जानकीजीने अशोककी राशिके समान प्रभायुक्त तपाये Tg | | 
(| सुवर्णके समान नेत्रोवाले भरियवादी वानर हनुमानजीको देखा ॥ २ ॥ (वेनीत वदनसे वढ हु को बा š 
a su २) sa dea यह वानर बहे भयंकर श्र A a हे देखनेके योग है, दसा विचार शरजानकोजी r pa 
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वानरश्रेएको देखकर सीताजी परमविस्मययुक्त होकर चिन्ता।,४॥ 
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(हो गयीं ॥४॥ भयसे मोहित और दुःखसे कातर हो भामिनी जानकीजी हा राम ! हा लक्ष्मण ! कह २ कर करुणस्वरसे विछाप करने लगी ॥५॥ कही राक्षस न 
4 जान पारवे इसलिये वह धीरे २ रोने छगीं। इसके पछि जानकौजी वानरब्रेष्ट हनुमानर्जीकी विनते भावत निर्केट आते देखकर विचारने छगीं कि यह स्वम तो नहीं 
हे ॥ ६ ॥ सीताजीने शाखामृगांके समान मुखवाले पहला कहा हुआ वेष धारण किये बुद्धिमानोरमे शष्ठ महतगुण सम्पन्न वानरामे मुख्य पवनकुमारको फिर दूसरी 
® | चार देखा ॥ ७ ॥ हनुमानजीको देखकर सीताजी बहुत ही इरी और मृतकतुल्य हो गयी; फिर कुछ क्षणके पीछे चेतन्यता प्राप्त करके विशाळलोचनवाळी जानकी | | 
थ| जीने चिंता की ॥८॥ कि स्वममे वानर देखनेसे आज हमने बड़ा बुरा स्वम देखा, वानरका देखना शाखं खोटे स्वभमे गिना जाता है कि यह निषिद्ध है। हम प्राथना ||& |: 


७॥ विललापभृशंसीताकरुणंभयमोहिता ॥ रामरामेतिदःखातालक्ष्मणेतिचभामिनी ॥ ९ ॥ रुरोदसहसासीतामंदमंदस्वरासती U साथहष्टाइरिवरं || 

॥ विनीतवदुपागतम्‌॥ मेथिलीचितयामासस्वप्नोऽयमितिभामिनी ॥ ६॥ सावीक्षमाणाएथुभग्नवक्केशाखाम्रगेन्द्रर्ययथोक्तकारम्‌॥ ददर्शपिंगप्रवरं ||| | 
महाइवातात्मजं बुद्धिमतांवरि्ठम्‌ ॥ ७॥ सातंसमीक्ष्येवभृशंविपन्नागतासुकल्पेवबभ्वसीता ॥ चिरेणसंज्ञांप्रतिळभ्यचेवंविच्ितयामासविशाळ । ४ 
नेत्रा ॥८॥ स्वप्नोमयायंविकृतोऽद्यहृष्टःशाखामृगःशा्रगणोरनिषिद्वः ॥ स्वरत्यस्तुरामायसलक्ष्मणायतथापितुर्मेजनकस्यराज्ञः॥ ९ ॥ स्वप्नोहि |||. 
नायंन हिमेऽस्तिनिद्राशोकेनदुःखेनचपीडितायाः ॥ सुखं हिमेना स्तियतोविदीनातेनेंदुषरणप्रतिमाननेन ॥ .१० ॥ रामेतिरामेतिसदेवबुद्धयाविचि. ||| 
त्यवाचाब्ुवतीतमेब ॥ तस्यानुरूपांचकथांतदर्थामेवंप्रपश्यामितथांशुणोमि ॥ ११ ॥ अहंहितस्याद्यमनोमवेनसंपीडितातद्रतसवेभावा॥ |ë! - ` 
विचितयंतीसततंतमेवतथेवपश्यामितथा-्ृणोमि ॥ १२॥ ` 


® | करती हैं कि भीरामचन्द्रजीका, ठक्ष्मणका और हमारे पिता जनकजीका मंगळ हो ॥ ९॥ उन पूर्णचन्दमाके समान वदनवाले श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें हम शोकदु 
Z पीडित हो रही हैं, हमारे मनको कुछ भी सुख नहीं, निद्रा तो कभी आती ही नहीं, फिर भला स्वम केसे दीलेगा-! इसलिये यह स्वम नहीं. है॥ १० ॥ बराबर DRT 
राम २ जपती रहती š और agak सर्वदा राम-ही राम Í सोर, सिरडतर> APN APA पसा आर रवण करती 3 और श्र्क्ण i Ha j 
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P भा h ; इसलिये ह्म नित्य त्य उनकी ही कथा दार 2 EE Varanes Calecion Digilized by ०९६0१ श, क न तरे फिर x - 
"| जो भली भाँति विचारकर देखती हैं तो यह जाना जाता हे [क मनारथस काल्पत डर 5.४९ ७० ८४४० l. १ "६० S an ` शप bol Ta x 
वार्चा करताहै॥१ २॥ब्ृहस्पतिजीको नमस्कार,शखधारी इन्द्रजीको नमस्कार, ब्रह्माजीकी नमस्कार 3 अभिजीको ) hd प्र mE ma a , 
करती हैं कि, हमारे सम्मुख जो इस वानरने यह कथा कही,वह सत्य ही सत्य हो,मिथ्या न हो॥१ ४।इत्यार्षे शद्रा च डे Aen काया s डर . : 
[u ३२ ॥ मृँगेके समान छाल मुखवाले पवनकुमार हनुमानजी ऊपरकी शाखासे नीचेकी शाखापर उतरकर सीताके दुःखसे दुः TR s दूरस हो 
मनोरथःस्यादितिचितयामितथापिवुद्धयापिवितकयामि ॥ किकारणंतस्यहिनास्तिरूपंसुव्यक्तरूपश्ववदत्ययमाम्‌ - हे 31 यी als | 
तयेसवज्िणेस्वयंभुवेचेवहुताशनाय ॥ अनेनचोक्त॑यदिदंममाग्रतोवनौकसातच्वतथास्तुनान्यया ॥ 3४॥ KAN अमद्रामाय र + 
आदिकाव्ये च° सा० सुंदरकांडे द्वानिशः सर्गः ॥ २२ N सो5वतीर्यहमात्तस्मादिहुमप्रतिमाननः ॥ विनीतवेषःकुपणः न Tg 
त्यच 3 ॥ तामत्रवीन्महातेजाइतरमान्मारुतात्मजः ॥ शिरस्यंजलिमाधायसीतांमधुरयागिरा ॥ < ॥ कानुपझ्मपळार Tn al | 
सिनि॥ दुमस्यशाखामालंव्यतिष्टसित्वमर्निदिता ॥ ३ ॥ किमर्थतवनेञराभ्यांवारिखवतिशोकजम्‌ ॥ अ 
इकम्‌ ॥ ४ ॥ सुराणामसुराणांचनागगंधरक्षसाम्‌ ॥ यक्षाणांकिन्नराणांचकात्वेभवसिशोभने ॥ «॥ कात्वभवसिरुदराणामरुतांवावरानने ॥ 
वसनांवावरारोदेदेवताप्रतिभासिमे ॥ ६ ॥ किंसचंद्रमसाहीनापतिताविबुधालयात्‌ ॥ रोहिणीज्योतिषांग्रेष्ठा अेशसवंगुणाधिका ॥७॥ कात्व 
| भवसिकल्याणित्वमनिदितलोचने ॥” कोपाद्वाय दिवामोहाद्भतोरमसितेक्षणे ॥ वसिष्ठेकोपयित्वात्वंवाऽसिकल्याण्यरुधती ॥ ८ ॥ | 
प्रणाम कर ॥ १ H शिरपरसे दोनों हाथ जोड अतिमधुर वाणीसे महातेजस्वी पवनकुमार हनुमानजी श्रीजानकीजीसे बोळे ॥ २॥ है कुमलनयने | तुम कोन हो ! k 
$ तुम सर्वाङ्गसुन्दरी, मलिन रेशमी वस्न पहरे वृक्षकी शाखा पकड़े हुए क्यों खडी हो 1॥ ३ ॥ कमलपत्रसे जलक गिरनेके. समान तुम्हारे दोनो नेसे शोकजनित J 
x z आसुआकी बुदे क्यों गिर रही हैं? ॥ ४ ॥ हे शोभने ! सुर, असुर, नाग, गन्धव, राक्षस, यक्ष और किन्नर इन सबम तुम कोन हो M ५ H हे चारुवदने ! है : 
e | बसुगणोमेसे कोई हो ! हम तो जानते हैं कि तुम देवता हो ॥ ६॥ क्या तुम ज्योतिर्मय नक्षत्रगणोमें मुख्य ade गणोमे॥( 
“हे कल्याणि 1 हे निन्दारहिते छोचनवाली ! तुम कौन हो! हे||&|| 
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8 सर्वागसुन्दारे 1 तुम रुद्रगण, मरुद्गण पा वसुगणा bs ने हि 
| ७ पहले गिननेके योग्य रोहिणी हो, जो चंद्रमाक मे ग्रसित हो स्वगसे यहाँपर: हो !॥७॥ 


x 
x 
f 
= क 


| 


PEt, ` 
+ 





| कके मोगोका मोग किया ॥ 3७३ 32555 


ih ‘RT ANN Dy’ U Set) NY ॐ - `- rf ` | 
@ ,¿— e » ` š 


HS काठे वर्णके नत्रोवाली | क्या तुम कल्याणी mega जो कोप, ओर ज़ी हक .वृशु अपने स्वामी वासिष्ठजीको क्रोधित कर यहाँपर qi आयी हो्‌ 1 I < ॥ š “> | 
क| सुमध्यमे 1 तुम्हारे पुत्र, पिता, स्वामी या भाताका क्या नाम है ! या इन लोगोका कुछ अनभल होनसे या इस छोकसे दूसरे छोकम उनके जानेसे तो तुम शोक | 


नहीं कर रही हो! ॥ ९ ॥ तुम रो रो कर लंबे लंबे श्वास ले रही हो; भूमिको स्पर्श किये हो और नरभ्रेष्ठ भीरामचन्द्रजीका नाम वारंवार मुखसे उच्चारण कर|छ|| 


अ रही हो इसलिये हम तुमको देवी भी नहीं मान सकते Š ॥१०॥ परंतु जिस भकारसे तुम्हारे शुभ लक्षण हम देख रहे है; इससे तो हमको यही जान पड़ता है किं || 
(४ तुम राजाकी रानी अथवा कोई राजकन्या होगी ॥११॥ रावणने बलात्कार करके जिन जानकीजीका जनस्थानसे हरण किया है तुम यदि बही सीता हो तो| 
€ |बताओ, हम तुमसे इस बातको जानना चाहते हैं, तुम्हारा मंगळ हो ॥ १९ ॥ जिस प्रकारकी तुम्हारी दीन अवस्था और जिस प्रकारका अलौकिक रुप और || 


कोनुपुत्रःपिताश्रातामर्तावातेसुध्यमे ॥ अस्माहोकादसुलोकंगंतंत्वमनुशोचसि ॥ ९ ॥ रोदनादतिनिःश्वासाद्भूमिसस्परशनादपि॥ नत्वां देवी 


महमन्येराज्ञःसंज्ञावधारणात्‌ ॥ १० ॥ व्यंजनानिहितेयानिलक्षणानिचलक्षये ॥ महिषीभूमिपालस्यराजकन्याचमेमता ॥ ११॥ रावणेन ° 


जनस्थानाद्वलात्रमयितायदि ॥ सीतात्वमसिमद्र॑ततन्ममाचश्ष्वपृच्छतः ॥ १२॥ यथाहितववेदेन्यंरूपंचाप्तिमानुषम ॥ तपसाचान्वितो 
वेषस्त्वराममहिपीधुवम्‌ ॥ १३ ॥ सातस्यवचनंश्चत्वारामकीतेनहपिता ॥ उवाचवाक्यंवेदेहीहनरमंतंद्रुमाश्रितस॥9४॥प्थिव्यांराजासहानांमुख्य 
स्यविदितात्मनः। स्तुपादशरथस्याइंशइसेन्यप्रणाशिनः ॥ १५ ॥ दुहिताजनकस्याहंवेदेहस्यमहात्मनः ॥ सीतितिनाम्नाचोक्ताइभा्यारामर्य 


घीमतः ॥१६॥ समादवादशतत्राईराघवस्यनिवेशने॥अंजानामादुपान्भोगान्सवकामसमद्विनी ॥ १७ ॥ ततस्रर्‍योदशेवर्षेरज्येचेक्ष्वाकनंदनम्‌ ॥ || 


अभिषेचयितुराजासोपाध्यायःप्रचक्रमे ॥ १८ ॥ 


जिस प्रकारका तपस्तियाँके योग्य वेष देखते हैं इससे तो निश्चय ही जान पड़ता है ।कि तुम भीरामचन््रजीकी रानी हो ॥ १३॥ विदेहकुमारी सीताजी हनुमानजीके | 
' || वचन और रामनामको सुनकर आनंद सहित बृक्षकी शाखाका आशय किये हए हनुमानर्जसे बोलीं ॥१४॥ इस सारी पृथ्वीम राजसिंह गर्णोमें जो प्रथम ng 
|| जानेके योग्य हैं, हम उन जितेन्द्रिय शत्रुसेनाके मथनेवाळे महाराज दशरथजीकी पुत्रवधू हैं। १५ ॥ और विदेहराज महात्मा जनकजीकी हम कन्या हैं, हमार||®|| .. 


` ॥#॥सीता नाम है और महान्‌ वृद्धिमान शरामचंद्रजीव हम. MAL ag Aa SGN और सेफ. पर्ण, कर mali 
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राज्याभिपेकमें अभिषेकित करनेकं l 


वा.रा.भा. | | श्रीरामचेंद्रजीका a कराया हक डा कप n | data - Ce = 
| I तसे कहा॥ १९ ॥ कि जो s us n s sss ती या यी k 
॥ ६९ ॥ | | Tae होना ही हमारे जीवनका अंत Š ॥२० ॥ हे राजभेष्ठ आप जो उस देवासुरसंग्राममे प्रसन्न होकर हमको दी पर ६ याहत थें; उन दोनो वसेको 
छँ | मिथ्या करनेकी यदि आपकी इच्छा न हो तो हम प्रार्थना करती हैं कि रामचंद्र बनको चले जाय ॥ ९३, ॥ सत्यवादी राजा दशरथजी रानीको जो वचत दे 
| | पीछे वृद्ध राजा दशरथजीने सत्यधर्मम स्थिर रहकर रोदन करके 





चुके. थे उनको याद कर और कैकयीके निष्ठुर आमिय वचन सुन मूर्छित हो गये॥ २२॥उसके | 
तस्मिन्संभ्रियमाणेतुराघवस्याभिषेचने ॥ कैकेयीनामभर्तारमिदृवचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ नपिबयेंनखादेयंप्रत्यहंममभोजनम्‌ ॥ पषमेजीवितस्या 
तोरामोयद्यमिपिच्यते ॥ २० ॥ यत्तदुक्तत्वयावाक्यंग्रीत्यानपतिसत्तम ॥ तञचेन्नवितथकार्यषनंगच्छतुराघवः Ú 5३ ॥ MARGA Ie 
वरदानमनुस्मरन्‌ ॥ युमोइवचनंश्र॒त्वाकेकेय्याःऋरमप्रियस्‌॥२२॥ ततस्तंस्थविरोराजासत्यधर्मेव्यवस्थितः ॥ ज्यष्ठंयशस्विनंपुञरुदन्राज्यमया ISI 

चत ॥२३॥ सपितुर्वचनंश्रीमानभिषेकात्परंप्रियम्‌ ॥ मनसाएूर्वमासाथवाचाप्रतिग़हीतवान्‌ ॥२४॥ ena ARA Ig 

Z| अपिजीवितहेतोहिरामःसत्यपराक्रमः ॥ २५ ॥ सविहायोत्तरीयाणिमहाहाणिमदायशाः U विसृज्यमनसाराज्येजनन्येमांसमादिशत्‌ Ü |$ 


: पूर्वजस्यानुयात्रार्थेकुशचीरेरलंछतः ॥२८॥ . pr का | ma की nol 
| यशस्वी अपने बड़े पत्र रामचंद्रजीसे राज्य मांग लिया.॥ २३ ॥ पिताजीका वचन राज्याभिषकसे भी श्रीरामचंडजीको अधिक प्यारा हुआ, प्रथम उसको वृह 
चन्द्रजी जिस वस्तुका दान कर चुके हैं, फिर चाहे उनके प्राण भी जाते रहे, तो भी HI 


| ai अंगीकार कर फिर प्रकटमें स्वीकार करते हुए॥२४॥क्योंकि भीराम तुका द शा A |: 
® वस्तुका अहण नहीं करते, उनका स्वभाव ही ऐसा है,कि सदा सत्य कहेंगे, मिथ्या कभी नहीं कहते.॥ २५ ॥ वह महायशरवी शीरामचन््रजी बड़े २ मोठके बर्खाको || u ६९ ü 
त्यागकर अपने पूरे अंतःकरणसे राज्यको छोड़ वन जानेके समय हमको अपनी माताके निकट सौंपने लगे ॥ २६ ॥ परंतु हम बहुत शीघ्र वनचारिणीका Ts - 


(धारण करके उनसे आगे ही साथ वन चढनेको तैयार हुई, क्योंकि उनके स्वर्गमे वास करनेसे भी हमको प्रसलंता नहीं ॥ २७ ॥ मितराके आनंद .अान | छ | 
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IS qis महाभाग.सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी भी अपने बड़े भाताके OT, चलनेके fe पहले ही कुश है रकर तैयार होगये ॥ a इस भकारसे हंमं 

||6||तीनों जने अपने बड़े राजा दशरथजीकी आज्ञा अति आदर अगर NY करके कठोर Hq धर ऐसे गम्भीर दर्शन वनर्म प्रवेश करते हुए जो पहले कभी ; | | 

5 |< देखा था ॥ २९ ॥ वह अमित तेजस्वी भीरामचन्द्रजी दण्डकारण्यमें बस रहें थे कि उसी समय दुरात्मा राक्षस रावणने उनकी भार्या हमको हरण Pn 2. : ~: | 

x | “u: ३० ॥ उसने अनुग्रह करके हमारी जीवनरक्षाके लिये दो मासकी अवधि दी है, दो मासके बीत जानेपर हमको जीव त्याग करना पड़ेगा ॥ ३३ ॥ | Te 

| x pa 
°| तवयंभतुरादेशंबहमान्यहदत्रताः ॥ प्रविष्ाःस्मपुराह्छवनंगंभीरदर्शनम्‌॥ २९ ॥ वसतोदेडकारण्येतत्याहममितोजसः॥ रक्षसाप्रहताभायों o 
व| रावणेनदुरात्मना Ú २० ॥ द्वोमासौतिनमेकालोजीवितासग्रहःझृतः ॥ उध्वद्राभ्यांतुमासाम्यांततस्त्यक्ष्पामिजीवितम्‌ ॥ ३१ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा |9 

मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० सुन्दरकांडे त्रयाह्िशःसगंः ॥ २३ ॥ तस्यास्तद्वचनंश्रत्वाइनुमान्हरिपुंगवः ॥ इःखाइःखाभिभता ॥॥॥ 

याःसांत्वसुत्तरमत्रवीत ॥ १ ॥ अहेरामस्यसंदेशाद्देविदूतस्तवागतः ú वेदेहिकुशलीरामःसत्वांकोशलमत्रवीत्‌ ॥ २॥ Gmm | $| 

| वेदवेदविदांवरः ॥ सत्वांदाशरथीरामोदेविकोशळमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ लक्ष्मणश्चमहातेजाभतस्तेऽनचरः प्रियः ॥ कृतवाञ्छोकसंतप्तःशिरसातेऽभिवाद Tl 

| नम्‌॥ ४ ॥ सातयोःकुशलंदेवीनिशम्यनरसिंहयोःपरतिसंहृ्टसर्वागीहनुमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ % ॥ कल्याणीबतगाथेयंलोकिकीप्रतिमातिमाम्‌॥ ||| | 


||| इत्या श्रीमद्रा० वा० आदि सुन्दरकाण्डे भापाटीकायां ak सर्गः a 33 ॥ शोक संतापसे संतापित हुईं श्रीजानकीजीके यह वचन सुन बानर हु 








Ie एतिजीवतमानंदोनरंवषशतादपि ॥ ६ ॥ RoE || 
|Z aah उनको समझाते बुझाते हुए उत्तर देने लगे ॥ १ ॥ हे देवि ! ! भीरामचन्द्रजीकी आज्ञानुसार हम आपके निकट दूत होकर आगे हैं; हे विदेइनंदिनी ! श्रीराम ४. 
Ft कुशल Š; उन्होंने आपकी कुशल पंछी है ॥ २॥ जो वेदवित भेट हान्न और चार वेदोको जानते Š, हे देवि ! उन दशरथकुमार भीरामचेइजीन आपके | | ` 









||€ कुशल मंगलका प्रश्न किया है। २॥ तुम्हारे स्वामीके मिय अनुचर महातेजस्वी उक्ष्मणजीने शोके संतापित हो मस्तक झुकाय आपको प्राम किमा है॥४॥उन दो नरहे | 
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Sra 3 CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri Ea j m si | 
वा.रा.भा है श्रीराम लक्ष्मणजीके मिलनेप्र ° ' ATA ANA कर द bo प 'र आर हनुमानर्जमे|| | दुका 
Ana 5 विश्वस्त भावसे परस्पर वार्वा होने लगी॥७॥ शोक ज ह वच इकर प५ ya इछ ara समीप BAY. 
॥ ७० ॥ | ॐ धीरे २ हनुमानजी ज्यों २ निकट आते थे त्यों २ सीताजीके मनम इनको रावण जानकर शंका होती.थी॥९॥वह मन ही मनर्म कहने लगीं हाय ! चिक्कार है! हमने le | 8° ag 
कैसा बुरा कार्य किया, इससे अपना वृत्तांत कहा, यह तो वही रावण दूसरा रूप धारण कर यहां आया है ॥१०॥ यह विचार कर सुंदर अंगवाळी ENS | 


|शिंशपाकी डाढीको छोड़ शोकसे आकषित हो उस घरतीपर ही बेठ गयीं ॥११॥ इसी अवसरमें महाबाहु हनुमानजीने जानकीजीको प्रणाम किया, परंतु भयके| ç 
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तयोःसंमागमेतस्मिन्प्रीतिरृत्पादिताडुता ॥ परस्परेणचालापंविश्वस्तोतोप्रचक्रतुः ॥७॥ तस्यास्तद्ववचनंश्र॒त्वाहनूमान्मारुतात्मजः ॥ सीताया 
शोकतप्तायाःसमीपसुपचक्रमे ॥ ८॥ यथायथासमीपंसहनूमाजुपसपंति ॥ तथातथारावणंसातंसीतापरिशंकृते ॥ ९॥ अहोघिकधिक्कृतमिदं |w 
कथितं हियदस्यमे ॥ रूपांतरसुपागम्यसएवायंहिरावणः ॥ १० ॥ तामशोकस्यशाखांतुविम्ुक्ताशोककशिता ॥ तस्यामेवानवद्यांगीषरण्यांसः || 
मुपाविशत्‌ ॥ ११ ॥ अवंदतमहाबाहुस्ततस्तांजनकात्मजाम्‌॥ साचेनंभयसंत्रस्ताभरयोनेनसुदेक्षत ॥ १२॥ तंदृष्ठावंदमानंचसीताशशिनिभा || 
नना ॥ अबन्रवीदीर्घमुछस्यवानरंमधुरस्वरा ॥१३॥ सायांप्रविशोमायावीयदित्वेरावणःस्वयम्‌ ॥ उत्पादयसिमेभूयः संतापंतन्नशोभनम्‌ ॥१४॥ ॥ 
स्वंपरित्यज्यहूपंयःपरित्राजकरूपवान्‌ ॥ जनस्थानेमयादृष्टस्त्वसएवहिरावणः ॥। 9५ -॥ उपवासकृशांदीनांकामरूपनिशाचर ॥ ` संताप IS 
सिर्मांधूयःसंतापंतन्नशोभन॒म्‌ ॥ १६ ॥ अथवानेतदेवंहियन्मंयापरिशंकितम्‌ ॥ मनसोहिममग्रीतिरुत्पन्नातवदशनात ॥ 39 N É 


मारे त्रासित जानकीजीने फिर उनको न निहारा॥१ २॥हनुमानजीको वन्दना करते हुए देखकर चंडमुखी सीताजी लंबे २ श्वास लेकर उन वानरभष्ठसे मधुर वचन 
बोलीं॥१३॥ यदि तुम सत्य २ ही मायावी रावण हो, माया अवलंबन कर फिर हमको संताप देने आये हो तो हम तुमसे कहती हे कि हम इस प्रकारका दुःख देना l 
तुमको उचित नहीं है ॥३४॥' जनस्थानमें जिसको हमने अपना प्राकृत रूप छोड़कर भिक्षुकका रूप धारण किये देखा था, निश्चय तुम वही रावण हो ॥ १५ ॥॥५ 
कामरूप ! हम उपवास करनेसे क्षीण हो दीन भावसे समय बिताती हैं सो हमको पुनर्वार सताना. तुम्हारा उचित कर्म नहीं ही।१६॥ अथवा हमारी शंका | RRS 
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७ ह ३. क्योंकि तम्हारे दर्शनसे हमारे मनमें आः na सता मलक मसला == ; 7 
4| शी है; क्योकि तुम्हारे दशनस हमार मनम आनद उपजत कर तुम Ms नहीं हो॥ १७॥ यदि तुम श्रीरामचन्त्रजीके दूत होकर यहाँ हो तो तुम्हारा मंगळ हो, ४ 
3 ॥ हे वानरक्रेष्ठ! हम तुमसे भीरामचन्द्रजीकी कथा पूछती हैं, कय न्द्रजीकी कथा ही हमकी अधिक प्यारी ॥१८॥ हेवानर ! तुम हमारे प्यारे भीरामचन्द्रजीके 

£| गुणोंका कौन करो, हे सौम्य ! जिस प्रकार जलका वेग नदीके किनारेको हरता है वैसे ही तुम हमारे मनका हरण करते हो॥१९॥अहो ! स्वभने हमको कया महासुख 


$ | दिया है, बहुत दिनसे हरी हुई हमने आज शीरामचन्बरजीके भेजे हुए दूतको देखा ॥ २० ॥ वीर श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीको यदि हम ag भी देख पावे तो 





7 | हमे व्याकुळता न होती; परन्तु स्वभ भी हमारा विरोधी है, अर्थात्‌ नींद ही नहीं आती, स्वभ कहांसे हो ॥२१॥ इसको हम स्वम नहीं समझ सकतीं, क्योंकि स्वममे वातर 
(4 दिखनेसे अभ्युदय नहीं मास होता, परन्तु हमने तो संतोपरूप आअयुदय प्राप्त किया ॥ २२ ॥ तो फिर कया यह बुद्धका भम, पवन या उन्माद्से उत्पन्न हुआ विकार 
$| यदिरामस्यदूतस्त्वमागतोभद्रमस्तुते ॥ पच्छामित्वांहरिश्रेष्ठप्रियारामकथाहिमे ॥ 3८॥ गुणान्रामस्यकथयप्रियस्यममवानर ॥ चित्तहरसिमे ISI 
IS सोम्यनदीकूलंयथारयः॥ १९ ॥ अहोस्वप्नस्यसुखतायाइमेवंचिरादवता ॥ प्रेषितंनामपश्यामिराघवेणवनोकसम्‌ ॥ २० ॥ स्वप्ने पिययद x 
4 वीरंराघरवसहळक्ष्मणम्‌॥ पश्येयंनावसीदेयस्वमो$पिमममत्सरी ॥.२१ ॥ नाइंस्वभभिमंमन्येस्वमेदृद्दाहिवानरम्‌ AA Ik 
सश्वाभ्युद्योमम ॥२२॥ किन्चुस्याच्चित्तमोहो5यंभवेद्वातगतिस्त्वियम्‌ ॥ उन्मादजो विकारोवास्या दियंमृगतृषिणिका ॥२३॥ अथवानायमुन्मा |® 





दोमोहोऽप्युन्मादलक्षणः ॥ संबुध्येचाहमात्मानमिमंचापिवनोकसम॥२४॥ इत्येवंबहुधासीतासंप्रधाथबलाबलम्‌ ॥ रक्षसांकामरूपत्वान्मेनेतराक्ष dl ४६ 

साधिपम्‌ ॥ २५ ॥ एतांबुद्धितदाकृत्वासीतासातलमध्यमा ॥ नप्रतिव्याजहाराथवानरंजनकात्मजा ॥ २६ ॥ सीतायानिश्चितंबुद्धाहत्तमान्मा || |=. ^ ` 

$| उतात्मजः॥ओज्रानुकूलेब॑चनेस्तदातांसंप्रहपयन्‌ ॥२७॥ आदित्यइवतेजस्वीलोककातःशशीयथा॥राजासर्वस्यलोकस्यदेवोवेश्रबणोयथा ॥२८॥ Ie 2 } ॐ 
||| अथवा मृगतृष्णा है ॥२३॥ यह उन्माद भी नहीं हे, क्योंकि उन्मादका उक्षण ज्ञानकी हानि है, परंतु हमको ज्ञान भलीमौति हे, हम अपनेको भी जानती हैं और इस 2 /7 i 

&|| वानरको भी प्रत्यक्ष देख रही हैं॥ २४ ॥ सीताजी इस प्रकारकी अनेक चिताओंसे कामरूपी राक्षस और वानर दोनों पक्षके बढाबलको निर्णय GP > 

y ॥मानजीको पानी मानती हुई ॥ २५ ॥ क्योंकि वह जानती थीं कि राक्षसलोग अपनी इच्छानुसार दूसरे रूपको धारण कर सकते हैं। जनकनंदिनी सुमध्यमा ||... ».:” 

® नेताजी उस काठमें यह स्थिर करके फिर हनुमानजीसे. कछ + बोरी: A MAUT RENA at RON आर उस °| naa 
दि बदन कह उनके आनंदको बने कचो an 7०० ॐ नते हजर | 
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८|कुवेरजीके समान सब लोकाके राजा 
॥२९ ॥ वह रूपवान्‌ खीजातिके वांछनीय साक्षात मूर्तिमाल कंदपक समान नाने हं जिसे ati w, a qis a „ सी स्थानम कोष किया || 


(4 करते हैं और छोकोंमें वह सर्वश्रेष्ठ तथा महारथी हैं ॥ ३० ॥ सब लोक उन महात्माकी मुजाछायाका आश्रय लेकर टिके हुए Š । जिसने माया J 
Sja मृगके द्वारा रघुनंदन शीरामचंद्रजीको दूर कर ॥ ३१ ॥ सने आश्रमसे आपको दूर किया हे सो आप शीघ्र ही. उसका फल देसंगी, | ९ 
7 |वीयेवाच श्रीरामचंद्रजी शीघ्र ही. उस रावणको मार डालेंगे ॥ ३२ ॥ वह श्रीरामचंद्रजी क्रोध कर अभिके समान प्रकाशित ` बाणोके समृहोंकी छोड उस ë 
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क| रावणका संहार करेंगे सो उनके ही भेजे हुए दूत होकर हम तुम्हारे पास आये हैं ॥ ३३ ॥ आपके विरहसे कातर होकर उन्होंने आपकी कुशलवात्ता पुडी है, 

|| सुमित्राके आनंद बढ़ानेवाले तेजस्वी महावाहु लक्ष्मणजीने भी ॥३४॥ प्रणाम कर आपकी कुशलवातो पूछी है । ह देवी ! भीरामचंद्रजीके सखा सुबीव नाम वानरने|| (६ 

2. भी ॥ ३५ ॥ जो वानराके राजा हैं उन्होंने भी आपसे कुशल प्रश्न किण है। श्रीरामचन्द्रजी सुश्रीव व लक्ष्मणजीके साथ नित्य ही तुम्हारी याद किया करते हैं।॥& 
॥॥ ३२६ ॥ यह वडे भाग्यकी बात हे कि आप ARAH वशमं पडकर भी अबतक जीवित हैं। अब बहुत ही शीघ्र महारथ भीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजोको तथा | 


1६ ॥३७॥ करोड २ वानराके बीचर्म अमिततेजस्वी सुभ्ीबर्जाको देखोगी, हम हनुमान नामक वानर सुग्रीवजीके 


- ~= s — p a, % z x si 
r] 2 ; em wom” we -~ ~= .. 
20 


í i >, र मधरभाषी हैं॥ 
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विक्रमेणोंपपन्नथ्रयथाविष्णुमहायशाः ॥ सत्यवादीमधुरवाग्देवोवाचस्पतियंथा ॥२९॥ रूपवान्सुभगःश्रीमान्कंदर्पइवसूतिमान)॥ स्थानक्रोषेप्रह Id 
ताचश्रेष्टोलोकेमहारथः ॥ ३०॥ बाहुच्छायामवएव्धो यस्यलोकोमहात्मनः ॥ अपकरम्याश्रमपदान्मृगरूपेणराघवम्‌॥ २१॥ शून्येयनापनीता (IS 
सितस्यद्रक्ष्यसितत्फलम्‌ ॥ अचिग़द्गावणंसंख्ययोवधिष्यतिवीयवान्‌ ॥ ३२ ॥ क्रोधप्रसुक्तेरिपुभिज्वेलद्रिखिपावकेः ॥ तनाइप्रषितोदूतस्त्व i 
त्सकाशमिहागतः ॥ ३३ ॥ त्वद्रियोगेनदुःखातःसत्वांकोशलमत्रवीत्‌ ॥ लक्ष्मणश्वमहातेजाःसुमित्रानंदवर्धेनः ॥ ३४ ॥ अभिवाद्यमहाबाहु | 
सत्वांकोशलमत्रवीत्‌ ॥ रामस्यचसखादेविसुग्रीवोनामवानरः ॥ ३५ ॥ राजावानखुख्यानांसत्वांकोशलमत्रवीत्‌ ॥ नित्यंस्मरतितेराम 
ससुग्रीवःसलक्ष्मणः ॥ ॥ 28 ॥ दिश्याजीवसिवेदेहीराक्षसीवशमागता ॥ नचिराह्रकष्यसेरामंलक्ष्मणंचमहारथम्‌॥ ३७ ॥ मध्येवानरकोटीनां 

सुग्रीवंचामितोजसम्‌ ॥ अहंसुग्रीवसचिवोहनूमान्नामवानरः ॥ ३८ ú प्रविष्टोनगरींलंकाँलंघयित्वामहोदधिम्‌ ॥ कृत्वामूधितदान्यासं | 


रावणस्यडुरात्मनः ॥ २९ II 


3॥॥ ७१ ६७ 
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मिं आये Š । दुरात्मा रावणके मंस्तकपर चरण qel ३५ SA अवृठम्बनू कर तुम्हारे दर्शनकी LA हां आये é । हे देवि ! आप जो हमको रावण | u; 
समझती Š सो हम रावण. नही हैं, अब आप इस शंकाको छोड़ हमारे कहनेका विश्वास कीजिये ॥ 9 o इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदिका० सुंदरकोड भाषाटीकार्या। 
2 qaw: सर्गः ॥३४॥ वानर्रेष्ठ हनुमानजीके मुखसे यह कथा श्रवण कर सीताजी मधुरबाणी और विनीत भावसे उनसे TEIN १॥ कि शीरामचन्द्रजीके साथ तुम्हारा ॥ ६ 
(कहाँ मिलना हुआ, लक्ष्मणजीको तुमने किस प्रकारस जाना और वानर मनुष्योंका समागम परस्पर कसे हुआ !॥२॥ हे वानर! भीरामचन्द्रजी ओर ठक्ष्मणजीके 


जो चिह्न हैं, तुम फिर भठीमाति उनको कहो, जिनके सुननेसे हमारे मनका शोक जाता रहेगा ॥ ३ U और भीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीके शरीएका गठन दोनो x 


' त्वांद्रष्टमुपयातो5हेसमाभ्रित्यपराक्रमम्‌ ॥ नाइमस्मितथादेवियथामामवगच्छसि ॥ विशंकात्यज्यतामेषाश्रडूस्ववदतोमम ॥ ४० ॥ इत TÄ |® 
श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” सुन्दरकांडे चतुश्चिशः सगः ॥२४॥ तांतुरामकथां अ्रुत्वावेदेहीवानरषेभात ॥ उवाचवचनं 19 
Me सांत्वमिदंमधुरयागिरा ॥ १ ॥ कतेरामेणससगेःक्थजाना सिलक्ष्मणम्‌ ॥वानराणांनरांगांचकथमासीत्समागमः ॥ २ ॥ यानिरामस्यचिहानि ॥ ol 
19॥ लक्ष्मणस्यचवानर ॥ तानिभरयःसमाचक्ष्वनमांशोकःसमाविशेत्‌ ॥ रे ॥. कीहृशंतस्यसस्थानरूपंतस्यचकीहशम्‌ ॥ -कथमूरूकथंबाइलक्ष्म ॥७॥. 
| J| णस्यचशंसमे ॥ 2 एवसुक्तस्तुवेदेद्याइतमान्मारतात्मजः ॥ ततोरामंयथातत्त्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ « .॥ जानंतीबतदिष्ट्यामांवेदेरि || 
॥&॥ परिपृच्छसि ॥ भतुः कमलपत्राक्षिसंस्थानंलक्ष्मणस्थच॥ ६ ॥ यानिरामस्यचिह्वानिलक्ष्मणस्यचयानिवे ॥ लक्षितानिविशालासिवदतः णु | 
| x तानिमे ॥ ७॥ रामःकमळपत्राक्षःपणचंद्रनिभाननः।हपदाक्षिण्यसंपन्नःप्रसूतोजनकात्मजे॥ < II Re 552 |. 
; 
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Ie, दोनों जांवं और वर्ण केसा है सो तुम सम ही हमको बताओ ॥ 9 ॥ विदेहराजकुमारी जानकीजीके यह वचन-सुनकर पवनकुमार हनुमानजी भीरामचन्द्रजी y 
का रूप यथावत वर्णन करने लगे॥५॥हे कमल नेत्रवाळी वैदेही जानकीजी ! तुम अपने स्वामी और लक्ष्मणजीके .भी संब अंगचिह्न जानकर भी. हमसे पूछती हो यह 
बडे भाग्यकी बात हे , अथवा भाग्यसे यदि आप हमको. श्रीरामचन्दरजीका दूत जानकर स्वामी और अपने देधरक अंगचिह्न पूछती हैं॥ ६॥ तों amal 
चन्द्रजी और लक्ष्पणजीके अंगेमें जो चिह्न देखे हह हम उन समवो के f- हैं, है विशाळनेत्रवाठी 1 SU पसा आरं पचन्द्जीके नेत्र फमछंदछके| 1 | 
समान और वदनमंडळ ia apra SAR बता Rai नेन्न इर ह cu ah 
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$| रक्षा करनेवाले और शत्रुओंके तपानेवाले हैं ॥३०॥ हैं भागिनि ! AMA सेव लोकोंके संरक्षणकचा आएं कोर 5 TTU हैं; और Sai H go ३७ 


be &||मरयादाके अधिष्ठाता अर्थात्‌ करने करानेवाले हँ ॥ ११ ॥ इसलिये वह सर्यसमान हैं और सर्थके समान विराजित हैं, वह ग्रहस्थधर्ममें टिके हुए भी ह्च 
3 | बताचारी हैं, वह इस वातको.भळीमाँति जानते हैं कि किस समय साधु छोगोंका उपकार करना होगा! कार्यके स्वरूप और अनुष्ठानके विषयको भी वह भळीमाति 
6 जानते š ॥ १२ ॥ राजनीति भळीमाँति सीखे हुए और त्राह्मणोंकी आज्ञाके पाळन करने वाळे हैं और शजुओके-तपानेवाळे थीरामचन्दरजी ज्ञानवान्‌, सुशील 
@ | और विनीत Š ॥ ३३॥ यजुर्वेद भळीमाँति सीसे व वेदवित्‌ पंडितगणोसे अत्यन्त पूजनीय; धनुर्वेद, चारों वेद और Ta इन सवभ भी अति निपुण हैं ॥१४॥ 


द| तेजसादित्यसकाशःक्षमयापृथिवीसमः ॥ वृहस्पतिसमोबुद्धयायशसावासवोपमः ॥ ९ ॥ रक्षिताजीवलोकस्यस्वजनस्यचरक्षिता ॥ रक्षिता 
|| स्वस्यवृत्तस्यधर्मस्यचपरंतपः ॥१०॥ रामोभामिनिलोकस्यचातुवैर्ण्यस्यरक्षिता ॥ मयोदानांचलोकस्यकर्ताकारयिताचसः 0331 अचिष्मा 
y || नचितोष्त्यर्थत्रह्मचय॑त्रतेस्थितः ॥ साधूनासुपकारक्ञ'प्रचारक्ष्रकमणाम्‌ ॥३२॥ AATE: ॥ ARTA 
x विनीतश्चपरंतपः ॥ 39 ॥ यजुवेंदेविनीतश्ववेदविद्धिःसुपूजितः ॥ धडुवेंदेचवेदेचवेदांगेषुचनिष्ठितः ॥ १४ ॥ विपुलांसोमहाबा इुःकंबुग्रीवः 
क| शुभाननः ॥ गूढजञःसुताम्राक्षोरामोनामजनेःश्रुतः ॥ १५ ॥ दुदुभिस्वननिघोषःस्निग्धवणःप्रतापवान्‌ ॥ समश्वसुविभक्तांगोव्णश्यामसमा 
G श्रितः ॥ १६ ॥ त्रिस्थिरस्रिप्रलंबश्रत्रिसमश्रिषुचोन्नतः ॥ जरिताम्रश्रिधुचस्निग्धोगभीरस्त्रिषुनित्यशः ॥ १७॥ a 
HI जिनके कंधे बड़े हैं, d लंबी हैं, गर्दन शंखके समान और वदन मनोहर है, हँसालियोंकी अस्थिये मांससे ढकी और नेत्रयुगल अरुणवणे हैं और ठोकमं वह|| 
|| ॐ ||शीरामचन्त्जीके नामसे विदित हैं॥१५॥ उनका स्वर नगाडेके शब्दके समान गभीर है, वर्ण चिकना सुन्दर,.वृह भ्तापवान हैं, उनके अंग भत्यंग परस्पर q el . 
||| भकत है; अर्थात्‌ जो जितना चाहिये उतना ही चौडा लंवा ओर मोटा है और शरीर भी जैसा बड़ा है वैसा ही उसकी प्रमाण भी है; उनकी देहका वर्ण नीळ अथौत्‌ श्याम YI] ॥ ७२ 1 
रंग है॥ १६॥ उनकी ऊरु, मणिबंध और मुष्टि यह तीन अंग अतिकठिन हैं. मोह, अंडकोश, बाहु यह तीन अंग लंबे हैं. केशा, वृषण और जानु यह|| (| 
(तीना अंग समान हैं. नामिका अभ्यन्तरभाग, कुक्षि ओर छाती यह अंग ऊचे हैं. आंखाके कोये, नख, चरणके तढ़ए ओर हाथ यह अंग छाल हे. पांवकी रेखा ia 


=s Maa < Maa 9 







|| केश, शिश्वका sara यह तीन अंग चिकने. स्वर नानि और RA गंभीर हे Las ॥ पेट और a ।निवळी पड़ी हुई. चरणोके GA मध्यभाग 
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ci Gangotri , 


Ol चरणरेखा और छातियें (स्तन) ये तीन अंग बराबर गहिरे, ग्रीवा, नत्र ओर पृष्ठभाग ये तीन अङ्ग छोटे. मस्तकमे तीन घेर, अँगूठेके मूळमें चार रेखा बनी||६ 

४ | जिससे चारों वेदांका पढ़ना विदित होता है । देह चार हाथका बड़ा. वाहु, ऊरु और गंडस्थ ये चारों अंग सुगोळ ë ॥ १८॥ WÜ नासिकाके छेद, नयन 
6 कर्ण, अधर,स्तन,कूर्पर/माथेकी खळी,मणिवन्ध,जानु;बृपण, कटि, हर्त,चरण,दानो नितम्ब यह सव जाइ परस्पर समान, यह नहीँ कि एक अंग छोटा और एक अर्ग] S 
$ || बड़ा, दोनों दांताकी पंक्तियोंकी दोनों ओर Are लक्षण युक्त चार दांत हैं, उनकी गवि सिंह,शादूळ, गज और वृषभके समान ë | अधर मांसल, ठोड़ी परिपणे || 
क| और उन्नत हैं,नासा दीघ,वाक्‌, मुख नख लोम और चर्म यह पांच अंग चिकने हैं दोनों बाहं,कनिष्ठा अंगुलि,दोनों ऊरु,दोनों जंघा ये आठ अंग सुदीष हे॥१९॥ | GI 
४॥मख १ नेत्र २ जीभ ३ ओष्ठ ४ ताळु ५स्‍्तन ६ नख ७ मुखका भीतर < हाथ ९ और चरण १० ये दश अंग कमलसहश और वक्षःस्थळ, मस्तक, ललाट, ||& 


त्रिवलीमांड्यवनतश्रतुव्यगश्लिशीषवान्‌ ॥ चतुष्कलश्चतुलेंसश्वतुष्किष्कुश्वतुःसमः ॥ १८॥ चतुदेशसमदेडश्रतुदप्रश्वतुगतिः ॥ महोष्ठहचनास 
अपंचस्निग्धो$णवेशवान्‌ ॥ १९ ॥ दशपद्योदशबूहत्रिमिव्यापोंद्रिशुकवान्‌ ॥ पडुन्नतोनवततुश्निमिर्व्याप्नोतिराघवः ॥ २०॥ सत्यधर्मरतः 
श्रीमान्संग्रहानुग्रहेरतः ॥ देशकालविभागज्ञःसर्वलोकप्रियंवदः ॥ २१ ॥ भ्राताचास्यचट्वैमात्रःसौ मित्रिरमितप्रभः ॥ अनुरागेणरूपेणगुणेश्वापि 
तथाविधः ॥ २२ ॥ ससुवर्णच्छविःश्रीमाजामःश्यामोमहायशाः ॥ तावुभौनरशाईलौत्वदर्शनक्ृतोत्सवी ॥ २३॥ . - 


ग्रीवा, बाह, कंधा, नामि, चरण,पीठ और कर्ण ये दश अंग विशाल हैं। भी (लक्ष्मी ), यश ओर तेज उनमें वत्तमान हैं। उनके पिता माताका कुळ पवित्र है। ||&॥ . 
US कक्ष, कुक्षि, छाती, नासिका, कंधे और ठळाट यह छः भंग ऊंचे हैं और उगलियोंके पोरुए, केश, रोम, नख, GARA, saw, इष्टि और sf यह नव 
18 पदार्थ अति qaq हैं ॥ २० ॥ भीरामचन्द्रजी समयका यथोचित विभाग करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों वर्गोकी-सेवा- सदा किया करते Š । वे सत्यरत , 
॥&॥ श्रीमान धन इकहा करने और उस धनसे प्रजा पालन करनेके कार्यम तैयार, देश काळका भेद जाननेवाले ओर संब जनोसे प्रिय बोलनेवाले हे ॥ २१ ॥ 
> सौतेले भाई प्रमाणरहित प्रभाववाछे सुमित्रानंदन ठक्ष्मणजी ROE. कृप और गुणोमे श्रीरामचन्द्रजीके सुमने 
0 | अंग सुवर्णक समान गौर हैं और गहायशम्बी Men LA S a E E NA 
| 13 Si E ~ NMDA ला”? ऐप 
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“1 पृथ्वीमं आपको ही Seq भाळते अनेक स्था sq घामते ॥२४॥ वे दौनों भाई अनेक सघन वृक्षोंसे युक्त RAUR ५ ........... .- अपने ज्येष्ठ भाई वाठीस | ७ zo ३५ 
॥ ७२॥,७॥[नेकाळे ú २५ ॥ और 


[र उसके ही भयसे दुःखित वानरोंके सहित. बैठे वानराके महाराज प्रियदर्शनः Tii मिले । bs संत्य्ातैज्ञ वानरनाथ||&| 
atas ॥ २६ ॥ परिचर्या प्रथमसे ही करते थे, राज्य छूटनेके पहले भी हम बराबर उनकी सेवा करते ही रह्‌, सो *जब  राज्यसे निकाले 
जाकर वनमें बसते थे तभी चीर वल्कल धारण किये श्रेष्ठ धनुष ग्रहण किये U २७॥ राम लक्ष्मण वहाँ आये । वानरोमे भे ada उन IJE. दोनो 
16 निरव्याधोको देखते हुए ॥ २८ ॥ और देखते ही भयके कारण मोहको प्राप्त हो एक छलांग मार पर्वतके as चढ़ गये ओर उस शिखरपर भलीमाँति 

क| विचिन्वंतोमहीकृत्स्नामस्मामिः्सहसंगतो॥(वामेवमार्गमाणोतोविचरन्तौवसुन्धरास्‌ ॥२४॥ ददर्शतुखंगपतिंपूवजेनावरोपितम्‌ ॥ ऋष्यसूकरुय 
Gi मूलेतुबहपादपसंकुले NRAN आतुर्भयातमासीनंसुग्रीवंश्रियदशनम्‌ lI वयंचहरिराजंतसुमीवसत्यसंगरम्‌ ॥ २६॥ परिचयामहेराज्यात्पूवजनाव 
| रोपितम॥ततस्तोचीरवसनोघुःप्रवरपाणिनो ॥ २७ ॥ सतोदट्वानरव्याभोधन्विनोवानरपंभः ॥ २८ ú अभिप्लुतोगिरेस्तस्यशिखरंभयमो 
हितः ॥ ततःसशिखरेतस्मिन्वानरेंद्रोव्यवस्थितः ॥ २९ ॥ तयोःसमीपंमामेवमेषयामाससत्वरम्‌ ॥ तावहंपुरुषव्याभोसुग्रीववचनात्मभू ॥ २° ॥ 
रूपल्क्षणसंपन्नोकृतांजलिरुपस्थितः ॥ तोपरिक्षाततत्त्वाथोमयाग्रीतिसमन्वितो ॥३१॥ पृष्ठमारोप्यतंदेश भापितोपुरुषषंभो ॥ निवेदितीचतत्त्वेन x 
सुंग्रीवायंमहात्मने ॥ ३२ ॥ तयोरन्योन्यसंभाषाइभृशंप्रीतिरजायत ॥ तत्रतोकीतिसंपन्नौहरीश्वरनरेश्वरो ॥ ३३ ॥ परस्प्रकृताश्वासी. | 
R| कथयापू्ववृत्तया ॥ तंततःसांत्वयामासरसुग्रीवंलक्ष्मंणाग्रजः ॥ २४ ॥ | Fs SAT 
७॥रिककर सुग्रीवजीने ॥२९॥ बहुत ही शीघ्र उन दोनों जनाके निकट हमको भेजा । सुग्रीवजीकी आज्ञानुसार हम वहाँ जाय उन पु सब Kuyuy करनमे 
डे [समर्थ ॥ ३० n रुप लक्षण सम्पन्न दोनों वीरोंके सम्मुख हाथ जोड्कर खड़े हुए तब एक दूसरेके बृतान्‍्तस ठीक २ अवगत हो गये ओर वे भी | 
समाचार जान बड़े सन्न हुए ॥ ३१ ॥ तब हम उन दोनों ROA अपनी पीठपर चढाकर ऋष्यमूक yaah शिखरपर लाये ओर वहाँ पहुंचकर ॥ ७२॥ 
महात्मा सुभीवजीसे समस्त वृत्तान्त निवेदन किया ॥ ३२ ॥ यशस्वी TAE और वानरभेष्ट दोनों ही परस्पर वातालाप करके अतिशय प्रसन्न हुए ॥ श्रीराम 


लेडी व सु्ीदजी-दोनोने ॥ ३३ ú एक द्सरेसे अपना पूर्व वृत्तान्त कहा और परस्परको आगत स्वागत किया । रक्ष्मणर्जीके बड़े भाई siro] NAN 
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||| जीने प्रथम सुग्रीवको धीरज दिया॥ ३४॥ कारण कि ख्रीहरण करनेकी इच्छा किये उनके बड़े भ्राता . तेजस्वी वाढीने उन्हें घरसे ।निकाळ Kail | | 
2 श्रीरामचन्दजी समझा चुके तब तुम्हारे हरण हो जानस जो शॉक विशेषकमकारी भरामचन्द्रजीकी था Il kar समस्त वृत्तान्त लक्ष्मणंजीने वानरपति सुंभीवजी | | 
से कहा, वानरराज सुभीवजी लक्ष्मणजीके वचन सुनकर॥३६॥राहुसे असे हुए सर्यक समान मलिन होगये, तत्पश्वात तुम्हारे अंगोर्मे स्पर्श करनेके कारण शोभायमान होने | ४ | | 
|| वाले गहने॥ ३७।।राक्षससे हरी जानेके समय जो आकाशासे पृथ्वीपर तुमने छोड़े थे,वानरयूथपगण वही सब गहने भीरामचन्द्रजीके पास लाये॥३८॥ओर हार्षत हो उनको DA 
4 || दिखाये, परन्तु उस काल वे वानर आपकी गतिको नहीं जानते थे कि आप कहाँ हैं. जो समस्त गहने भीरामचन्द्रजीको दिखायें गये थे॥३९॥वह समस्त जब कि ॥&॥ 


ल्लीहितोवोलिनाआजानिरस्तंपुरुतेजसा ॥ ततरत्वन्नाशजंशोकरामस्या ङ्कष्टकर्मणः ॥ २३५ ॥ लक्ष्मणोवानरेद्रायसुग्रीवाय न्यंबेदयत्‌॥ qara 
वानरेंद्रस्तुलक्ष्मणेनेरितवचः ॥ २६ ॥ तदासीन्निष्प्रभोऽत्यरथग्रह्रस्तइवांशुमान्‌ ॥ ततस्त्वद्वात्रशोभीनिरक्षसाद्वियमाणया ॥ ३७ ॥ यान्या 
भरणजालानिपातितानिमहीतले ॥ तानिसवाणिरामाय आनीयहरियूथपाः L २८॥ संहष्टादशयांमासुगतितुनविदुस्तव ॥ तानिरामायदत्तानिं |६ 
मंयेवोपडूतानिच ॥ २९॥ स्वनवंत्यवकीणानितस्मिन्विहतचेतसि ॥ तान्यंकेदशेनीयानिकृत्वाबहुविधंतदा ॥ ४० ॥ तेनदेवप्रकाशेनदेवेन ||| 
परिदेवितम्‌ ॥ प्रादीपयद्दाशरथेस्तदाशोकइताशनम्‌ ॥ ४१ ॥ शायितंचचिरंतेनदुःखातेनमहात्मना ॥ मयापिंविविधेर्वाक्येःकृच्ट्रादुत्था ॥४॥ 
पितःपुनः ॥ ४२ ॥ तानिदट्टामहाहांणिदशेयित्वासुहुसंहुः ॥ राघवः सहसौमित्रिःसुग्रीवेसंन्यवेशयत्‌ ॥ ४३ ॥ सतवादुर्शनादायेराघवःपरित ||| 
प्यते ॥ महताज्वलतानित्यममिनेवाग्निपर्वंतः ॥ ४४ ॥ ne a | शि 
|| 6 करते २ गिरे थे तव हमने ही sar करके उनको उठा ल्या था, भीरामचन्द्रजी उन सबको देखते ही alaq होगये थे, फिर उन सुन्दर गहनाको वारंवार ||| 

&||हदयसे लगाये ॥४०॥ उन देवताआंके समान श्रीरामचन्द्रजीने अनेक भाँतिके विळाप रो २ कर 'किये उन. समस्त गहनाने दशरथकुमार भीरामचन्द्रजीके t: 

ह| शोकानटको और भी परज्याठित किया (9 300) वह महात्माऔरामचन््जी शोकसे म्याक होकर पृथ्वीपर गि पढ़े, हमने अनेक मति मीठे २ वचनोसे समझा | 2 | . 
VEe अति कटिनाईस फिर उनको उठाकर बैठाया .॥. ४२ ॥. श्रीरामचंद्रजीने वारंवार. वह सब गहने ASEAN दिखायें और फिरः देसदासकर सुग्रीवजी| 80 
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I भूकम्पसे पर्वत हिता है वैसे ही आपके अदर्शनसे उत्पन्न हुए शोकके कारण भीरामचन्द्रजी कंपायमान रहते. हें ॥ ४६ ॥ हे राजनंदिनी 1 wo विविध $. ३५ . 
| मनोहर कानन, नदी और झरनोंके समीप घूमते हुए फिरा करते हैं; परंतु आपके दर्शन न मिङनसे उनको यह; कुछ PU. अच्छे नहीं लगते॥४७॥ हे नी ! क| 
| बह नरसिंह रघुनंदनजी शीघ्र ही रावणको बंधु मित्र बाधवों सहित मारकर आपको IT करेंगे ॥ ४८ ॥ अनंतर श्रीस और सुग्रीव दोनो एक वाळीका||®|| ' 


संहार और एक तुम्हारे खोजनेके निमित्त परस्पर प्रतिज्ञा करते हुए ॥ ४९ ॥ इसके पीछे वह वानरराज सुग्रीबजी उन दोनों कुमारांके साथ किष्किन्धा आये || 


~> 
LAS 





त्त्कृतेतम निद्राचशोकश्चिताचराघवम्‌ ॥ तापयंतिमहात्मानमम्यागारमिवाग्रयः ॥ ४५॥ तवादर्शनशोकेनराघवःपरिचाल्यते ॥ महताभ्रूमि 
कंपेनमहानिवशिलोचयः ॥ ४६ ॥ काननानिसुरम्याणिनदीप्रथवणानिच ॥ चरन्नरतिमाप्नोतित्वामपश्यन्तुपात्मजे ॥ ४७ I qelqas 
शाईलःक्िपरंप्राप्स्यातराघवः ॥ समित्रबांधवंहत्वारावणंजनकात्मजे ॥ ४८॥ सहितौरामसुीवाबुभाबङ्रुतांतदा ॥ समयंवालिनंइंतुंततचा | 
न्वेषणंप्रति ॥ ४९ ॥ ततस्ताभ्यांकुमाराभ्यांवीराभ्यांसहरीश्वरः ॥ 28201 buka AAU eSP ॥ «० ॥ ततोनिहत्यतरसारामो 
वालिनमाहवे ॥ सर्वक्षहरिसंघानांसुग्रीवमकरोत्पतिम्‌ ॥ «१ ॥ रामसुग्रीवयोरैक्यदेव्येवंसमजायत ॥ हचूमंतंचमांविद्धितयोइतसुपागतम्‌ ॥५२॥ 
वंराज्यप्राप्यसुग्रीवः स्वानानीयमहाकपीन्‌ ॥ त्वदर्थेम्रेषयामासरदिशोदशमहाबलाच्‌ ॥ Fe ॥ आदिशावानरेन्द्रेणसुग्रीवणमहोजसः ॥ ak 
राजप्रतीकाशाःसर्वतःप्रस्थितामहीम्‌ ॥ ५४ ॥ ततस्तेमार्गमाणावैस॒ग्रीववचनातुराः ॥ चरंतिवसुधांकृत्स्नांवयमन्येचवानराः ९५ ॥ ° 











£|॥ और समरमें वाळीको मार डाळा॥५०॥श्रीरामचन्दजीने अपने बसे वालीको मारकर सुग्रीवजीको समस्त कक्ष और बानरोंका राजा बनाया ॥ ५१ ॥ हे KASI 
2 | इस प्रकारसे श्रीरामचन्द और सुग्रीवजीमें मित्रता उत्पन्न हुई यह आप जानें, हम उन लोगोके ही दूत हनुमान्‌ आपके निकट आये है -॥ ५२ ॥ gaji 
G जीने अपने राज्यको पाय अपने अधीनवाले महाबळवान्‌ बडे २ वानरोंको बुछाकर आपके खोजनके लिये उनको दशो दिशाओर्म भेजा है ॥ ५३ ॥ वानरराज ç 
>. समी आज्ञा पाकर॒पर्वतराजके समान वडे २ शरीरवाळे महातेजस्वी वानरगण प्ृथ्वीके चारो ओरको गये हैं॥ ५४ ॥ सुमीवजीकी Inna 


< भीत ही dat लोग तथा ह्म तवसं ही आपका पता ame दिये, समस्त पथिदीपर, घूमते, है; 0 aG IL SITI भी उनमेसे एक दळ है | जितनी सेना भेजनेसे y 
(४ बाकी रह गयी थी उसका एक भाग किष्किन्धामं छोड़ RA अंगदनामक सौंदयेसम्प्न महाबलवान वांनरश्रेष्ठ तीन भाग सेना संग छेकर इधरको | ६ 
$ आये हैं ॥ ५६ ॥ अंगदजीके अनुचर हम लोग पर्वतश्रेष्ठ विन्ध्याचल पर मार्ग भूलकर अत्यन्त शोकको प्राप्त हुए थे; वहांपर हम छोगोंको बहुत. दिन रात बीत J 
क| गये थे ॥५७॥ इसके पीछे Ərifš कार्य सिद्ध होनेकी आशा छोड दी और सुगीवरजीने जो अवाषे नियत कर दी थी वह भी बीत गयी इसलिये कपिराजके भये || G 
भीत होकर प्राणत्याग करनेके लिये हम सब जने तैयार हुए ॥ ५८ ॥ विविध गिरि, दुर्ग, नदी, झरने इन सबको ढूँदढनेपर भी आपका सन्धान न पानेसे हम ||% 
| अंगदोनामलक्ष्मीवान्वालिसूनुमहाबलः ॥ प्रस्थितःकपिशाईलख्निभागबळसंब्ृतः ॥ < ॥ एषांनो विप्रनष्टानांविध्येपर्वतसत्तमे ॥ भ्रशंशोक 
परीतानामहोराजगणागताः ॥ ९७ ॥ तेवयंकार्यनेराश्यात्कालस्यातिक्रमेणच ॥ भयाचचकपिराजस्यप्राणास्त्यक्तमुपस्थिताः ॥ ५८॥ वित्य 
गिरिदुर्गाणिनदीप्रतवणानिच ॥ अनासाद्यपदंदेव्याःपराणांस्त्यक्तंब्यवस्थिताः ॥ «९ ॥ त तस्तस्यगिरेसूभिवयंम्रायसुपास्महे ॥ हद्ठाप्रायो 
पविष्ठांभसर्वान्वानरपुंगवाच ॥ ६० ॥ भृशंशोकार्णवेमग्रःपर्यदेवयदंगदः W तवनाशंचवेदेहिवालिनश्तथावधम्‌ ॥ ६१ ॥ प्रायोपवेशमस्माक 
मरणंचजटायुपः ॥ तेषांनःस्वामिसंदेशानिराशानांसुमपेतामं ॥ ६२ ॥ कायंहेतोरिहायातःशकुनिवींयंवान्महाच ॥ ग्रभराजस्यसोदर्यःसंपा 
Guugu l JTE A ६३ ॥ शृत्वा्राठवधंकोपादिदंबचनमब्रवीत्‌ ॥ यवीयान्केनमेश्राताइतःक्कचनिपातितः ॥ ६४ ॥ एतदाख्यातुमिच्छामि 
| वानरोत्तमाः ॥ अंगदोऽकथयत्तस्यजनस्थानेमहद्ववम्‌ ॥ ६५ ॥ es x es या 
$ | लोगोने प्राण त्याग करनेका निश्चय किया ॥ ४९ ॥ इसके पीछे हमने उसी पृवेतके ऊपर चढ़ प्रायोपेवेशन बत धारण किया । हे जनकनन्दिनी | सब ही वानरगण || 
क| प्रायोपवेशन वत ले मरनेपर उ हुए ॥ ६० ॥ यह देख अंगदजी शोकसागरमे इब आपका न मिळना और वाळीका मरना कहकर वारंवार रोदन करने लगे ॥ ||| 
||| ६१ ॥ वह हम सबका म्रनेको तैयार होना, जटायुका मरना यह कहकर बडे दुःखी हुए, सुमीवजीकी आज्ञा अतिकठिन थी इसलिये हम सब निराश alis 
क |मरनेके लिये इस प्रकारस बैठे ॥ ६२ ॥ इतनेमे ही मानो हम छोगांकी सिद्धिके निमित्त ही qwue भाई :सम्पाति नामक महाकाय वीयेवान्‌ || 
||| रराज पक्षी हमारे समीप आये ॥ ६३ ॥ और भाईका मरणवत्तान्त.सुन कोषमे मरकर यह बोळे कि “हमारे छोटे भाईको किसने कौनसे स्थानंपर मारा है !॥६४॥ || € 
SI वानरश्रष्ठगण ! तुम छोग हमको बताओ; हमारी Not सब सुनन ह जब इ Al Tea अक्षीति कहा तो अंगदजीने सम्पातिसे जनस्थान | ३ 
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o IKA रहकर वह अपने गुरुके तुल्य आराधना किया करते हैं ॥७५॥ हम अकेले 


















क नमें बड़ा भारी वध ॥६५॥जो तुम्हारे लिये भामरे. ८८-01 ५ Bhawan Varanasi.Collectipn.Digitjzedhy Gangoti , AAA Ia ag दुखित हो र | 
x न्नं सम्पातिने ॥ ६६ ॥ बताया कि तुम निंदारहित अंगवाळी रावणके ग्रहमे बसती हो, सम्पातिक १९ भाति KTA FAT सुनकर ॥ ६७ ॥ अगद. इत्याद हम || 
| सव ही वहांसे चले । विन्ध्याचरुसे उतरकर हम सब समुद्रके रमणीक किनारेपर आये ॥ ६८ ॥ आपके दर्शनाभिलापसे उत्साहित और प्रसन्न होकर अंगदादि | 
# | नब वानरगण भायः समुद्रके तटपर ही पहुँच गये ॥ ६९ ॥ आपका दर्शन करनेके लिये उद्यत वानरगर्णाको फिर एकं fq भावना आ पहची, TI 
(| वानरोंकी सेना समुद्र देख उत्साहरहित और शोकाकुल हुई तव हम ॥ ७० ॥ उन सब वानरोंका महाभय SSDT शतयोजनके फांटवाळे समुद्रको नांघ 


रक्षसाभीमरूपेणत्वासुदिश्ययथार्थतः ॥ जटायोस्तुवधेश्च॒त्वादुःखितःसोरुऽणात्मजः ॥६६॥ त्वामाहसवरारोहेवसंतींरावणाल्ये ॥ तस्यतद्वचनं | G 
श्र॒त्वासंपातिः प्रीतिवर्धनम्‌ ॥६७॥ अंगदप्रसुखाःसर्वेततःप्रस्थापितावयम्‌ ॥ विन्ध्याडुत्थायसंपराप्ताःसागरस्यांतसुत्तमम्‌ ॥६८॥ त्वद्दर्शनेकतो ॥& 
त्साहाहशःपुशःपुवंगमाः ॥ अंगदप्रभुखाःसवेवेलोपांतसुपागताः ॥ ६९ ॥ चिंतांजग्सुःपुनर्भीमांत्वद्द्शनससुत्सुकाः ॥ अथाइंहरिसेन्यस्य i 
सागरंदृश्यसीदतः ॥ ७० ॥ व्यवधूयभयंतीत्रेयोजनानांशतंप्छुतः-॥ ल॑काचापिमयारातीप्रविशराक्षसाकुला ॥ ७१ ॥ रावणश्वमयाहष्टस्त्वच ॥ - ` ` 
शोकनिपीडिता ॥ एतत्तेसर्वमा/स्यातंयथावृत्तमनिदिते ॥ ७२ ॥ अभिभाषस्वमांदेविदूतोदाशरथेरहम्‌ ॥ तन्मांरामझृतोद्योगंत्वनिमित्तमिहा ॥& 


गतम्‌ ॥ ७३ ॥ सुग्रीवसचिवंदेविवुध्यस्वपवनात्मजम्‌ ॥ कुशलीतवकाकुत्स्थःसर्वशस््रशवतांवरः ॥ ७४ ॥ गुरोराराधनेयुक्तोलक्ष्मण'शुभ || 
9 लक्षणः ॥ तस्यवीर्यवतोदेविभतुंस्तवदितरतः ॥ ७५ ॥ अहमेकस्तुसंप्राततःसुग्रीववचनादिह ॥ मयेयमसहायेनचरताकामरूपिणा ॥ ७६ ॥ ° 
न्द्रजीके भेजे यहां आये हैं॥७३॥हम सुभ्रीवजीके मन्त्री और पवनके पुत्र हैं 


रात्रिकालमे राक्षसोंसे परिपूर्ण लंका नगरीमे भवेश करते हुए ॥ ७१ ॥ रावणको भी और शोकसे पीडित आपको भी हमने देखा, हे अनिन्दिते ! आदिसे 
f | अंततक जो बातें हुई हैं वह आपके निकट हमने समस्त वर्णन कीं ॥ ७२॥ हे देवि ! आप हमारे साथ संभाषण कीजिये; हम दशरथनंदन शरीरामचंद्रजीके दूत हैं, 
॥हम आपके ही देखनेको श्रीरामचन्द्रजीके भेजे हैं । हे देवि ! आपके वह सवे शख्नधारिमोमे श्रेष्ठ काकुत्स्थ 
7 ॥श्रीरामचन्दजी कुशल मंगल युक्त हैं ॥ ७४॥ और शुभरक्षणसम्पन्न लक्ष्मणजी भी सकुशळ हैं, आपके उन वीगवान स्वामी श्रीरामचन्दजीके हित साधनमे सदा|| 
x ही सुग्रीवजीकी आज्ञासे यहां आये हैं और सहायरहित कामरूपी घूमते हुए ॥७६॥ | 


॥ ७५ 
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| मार्ग ZZ २ हमने इस समस्त दक्षिण दिशाको छाना, बड़े भाग्यकी बातं है कि हम तुम्हारे अदर्शनजानित शोकसे व्याकुळ और आपको sq समझती 
वानरोकी सेनाको॥७७॥आपका दर्शन संवाद देकर Sq संबर्की सैंताप दूर करे qay बहे शुभ Wade सशत्र etc हमारा यहाँ आना व्येथे न हुआ ॥ ७८॥ 
ह दवि । भाग्यसे ही हम आपका दर्शन पानेसे उस स्थानमें यश भातत करेंगे और महावीर्यवान रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी भी शीघ्र ॥ ७९ U राक्षसपाति रावणको | Ç 
पुत्र और बन्धु बान्धवां सहित संहार करके आपको प्रा होंगे | हे देवि ! सब पर्तोमें मनोहर माल्यवान्‌ नामक एक पर्वत है ॥ ८० ॥ हमारे पिता महाकपे || 
केशरी वहांपर रहते थे 1 उन्हाने एक समय देवपियाकी आज्ञा पा वहांसे गोकर्ण पर्यतपर जा उस पवित्र नंदीपतिकेः पुण्य तीर्थम शम्बसादन नामक असुरको || 


| दल्षिणादिगउक्रांतात्वन्मार्गविचयेपिणा ॥ दिष््याइंहरिसेन्यानांत्वन्नाशमचशोचताम ॥ ७७ ॥ अपनेष्यामिसंतापे तवाधिगमशासनात्‌ ॥ | 

दिएपादिनममन्यर्थसागरस्येहरुंघनम्‌ ॥ ७८ ॥ प्राप्स्याम्यदमिददेवित्वद्दशेनकृतयशः ॥ राघवश्वमहावीयंःसिमत्वामभिपत्स्यते ॥ ७९ ॥ ||| ` 
9 सपत्रबांधवंहत्वारावणंराक्षसाधिपम्‌॥ माल्यवान्नामवेदेदिगिरीणासुत्तमोगिरिः॥ ८० N ततोगच्छतिगोकर्णपवेतंकेसरीइरिः ॥  सचदेवर्षिभि || 
2|| दिएःपितामममददकपिः॥ ॥ तीथनदीपतेःपुण्येशबसादनमुदधरच ॥ ८१ ॥ यस्याइहरिणशेनेजातोवातेनमैथिलि ॥ हचूमानितिपिस्यातोटोके, | ç 
| स्वेनेवकमेणा ॥ ८२॥ विश्वासाथतवैदेहिमवरुक्तामयागुणाः ॥ अचिरात््वामितोदेविराघवोनयितांुवम्‌ ॥ ८३ ॥ एवंविश्वातितासीता |o 
Gil हेतुभिःशोककर्षिता ॥ उपपन्नेरभिन्ञानेइूततमधिगच्छति ॥ ८९ ॥ अतुलंचगताहप्रहर्षेणतुजानकी ॥ नेत्राभ्यांवक्रपक्ष्माभ्यांसुमोचानन्दज (9 
$| जलम्‌ ॥ ८५ ॥ चारुतद्वदनंतस्यास्ताम्रशुङ्ायतेक्षणम्‌ ॥ अशोभतविशालाक्ष्याराइमुक्तरवोडरादू ॥८६॥  . 2 sang 


ई |मार डाला ॥ ८१॥ हे मैथिली ! इन्ही केशरीजीको अंजनी नामक री क्षेत्रजरूप पवनसे हमारी उत्पत्ति हुई है । अपने परांक्रमके बसें हम इस कोकम हनुमान्‌ ||& | 
Ga विख्यात हैं ॥ ८२ ॥ हे विदेहनंदिनि ! आपको विश्वास देनेके लिये. आपके स्वामी श्रीरामचंद्रजीके समरत गुण विस्तारसे वर्णन किये ! . हे देवि रु 


« 1४ विश्वास कर हनुमानजीको श्रीरामचद्रजीका दूत जाना ॥८४॥ और अतुल्हर्प भाप करती हुई जानकीजी मारे आनंदे: टेही पलंकवाले दोनों नत्नोसे आनंदक | 


101 आम गिराने लगीं ॥ <५॥ बड़े २ नेत्रवाली जातकः का. वह रक्तभान्त SAI शुभछोचनशोभित ( ता 
pl 5 | na An s OI R 
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Sijda श्रीरामचन्द्जी आपको शीघ्र ही इस स्थानपरसे ले जायेगे ॥ ८३ ॥ शोकसे पीडित हुई सीताजीने अनेक हेतु और शीराम लक्ष्मणजीके यथार्थ RAT छ. 
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a n ७ . an So Haa कं e ei es teed by eGaraotii . क Tisa | 
Is = CE हुए KAA समान शोभायमान होने SARUN qq उन्होंने CIAA भोके वानर हो जान अन्य सब भांति छोड दी | इसके पीछे हनुमानजीने |. gogio 
उन परिय दर्शनवाली जानकीजीत फिर कहा ॥ <७ ॥ हे विदेहनंदिनि 1 हमने आपसे यह समस्त वृत्तान्त कहा, अंब इस समय आप प्रसन्न होजायँ, इस समय हम || | 
5 को क्या करना होगा ओर आपकी क्या इच्छा है सो प्रगट कीजिये। क्योंकि अब हम शीघ्र ही रामचन्द्रजीके निकट जायँंगे॥<<॥ हे मिथिलेशकुमारी । महपि all स० ३६ 
| गर्णोकी आज्ञासे वानरभेष्ठ केशरीने जब शम्बसादन असुरको युद्धम मारा था, तब उन महर्षियोंके प्रसादसे हमने पवनजीक औरससे अपनी माताम जन्म ग्रहण | 
किया, परन्तु प्रभावमें हम पवनके ही तुल्य हैं ॥ ८९ ॥ इत्यार्पे श्रीमद्रा ० वा० आदि० सुन्दरकांडे भाषाटीकायां पेचत्जिंशः सर्गः N ३५ IG 


हत्मतकर्षिव्यक्तंमन्यतेनान्यथेतिसा ॥ अथोवाचहनरमांस्तासुत्तरंम्रियदर्शनाम्‌ ॥ ८७ ॥ एतत्तसर्वमाख्यातं ñ | 
नि सतेति यिद < ॥ एतत्तंसवमाख्यातंसमाश्वसिहिमेथिलि ú किंकरोमि | 
(गामय ॥ ८८ ॥ इतऽसुरेसंयतिशंबसादनेकपिप्रवीरेणमहरषिचोदनात्‌ ॥ ततोऽस्मिवायुप्रभवो हिमैथिलिप्रभावतस्तत्प्तिमं | 


टः š 2 
~ र : 
i, 
5 | 


| 
i 
i 
| 


MEI 
— “a 









ARITE ॥ ८९॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च डि पंचर्मिशः सरी 
: ॥ अब्रवीत्मश्रितंवाक्यसीता ° 1 [° सा० सुन्द्रकांडे पंचर्निशः सगः॥ ३५ ॥ भूयएवमहातेजाहनूमान्प 
हबर ज्‌ः॥ al वाक्‍यसाताप्रत्ययकारणात्‌ ॥१॥ वानरोऽइंमहामागेद्तोरामस्यघीमतः॥ रामनामांकितंचेदंपश्यदेव्यंगुलीयकस्‌॥२॥ 
0 मात | 
३तडद्नतस्यास्ताञ्जशुछ्ञायतक्षणम्‌ ॥ बभूवह्षोदगंचराहुयुक्तइवोडुराट्‌ ॥ ५ ॥ ततःसाहीमतीबालाभर्तःसंदेश ||| 
इषिता ॥ परितुष्टा प्ियकृत्वाम्रशशंसमहाकपिस्‌ ॥ ६ ॥ Se a 128: 2 |ë 
: Aa महातेजस्वी हनुमानजी सीताजीको विश्वास देंनेके लिये फिर विनीत वचनसें बोळे ॥ १ ॥ हे महाभागे 1 हम वानर हैं, बुद्धि शक्तिसम्पन्न औंराम o| 
Ipa स्वर न s: Si uy दवि ! रामनामाकित यह अगूठी देखिये ॥ २ ॥ आपके विश्वासके लिये हम इसको लाये हैं, उन्हीं महात्मा भीरामचन्द्रजीनें हमको यह दी है, | 
Nata इई मा जय, अव निश्चय ही अ पक दुःखका अंत हो आया है ॥३॥ जानकीजी अपने स्वामीकी उँगलीका गहना उस अँगठीको ग्रहण कर और देख ऐसी) 0 
eq इ मानो औरामचन्द्रजी ही मिल गये ॥ ४ ॥ उनका वह अरुण कोयेवाळे बड़े २ शुभनेत्रोंसे विराजमान मनोहर वदनमंडळ राहुसे छुटे हुए चन्द्रमाके समान || 


: 
। 
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॥ ७६ ॥ 
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ITa लगी ॥ ६ ॥ हे aad ! तुमने अकेले ही राक्षसोंका स्थान मथ डाला इससे ही हमन जान लिया कि तुम बडे विक्रमवान्‌ समर्थ और बडे पंडित हो॥»॥ 
| तुम्हारा विक्रम अत्यन्त बड़ाई करनेके योग्य है कि S[q जिन विरतीर॑वीला मॅकॅरादिकीकी स्थॉरग-संमुंद*तुभ'मोपदके तुल्य समझकर सरदतास ठाव आप ॥८ ह|| 
| वानरभेष्ठ ! जब कि रावणसे भी तुमको भय और सम्भ्रम नहीं है तव हम तुमको साधारण वानर नहीं समझ सकतीं ॥. ७ ॥ उन परमाविज्ञानी शीरामचन्द्रजीन ||. 
$ | जब कि तुमको यहां भेजा है तो तु निःसन्देह हमसे संभाषण करनेके योग्य हो ॥ १० ॥ दुष भीरामचन्द्रजीने विना परीक्षा किये हुए तुमको कभी न मजा 
7 होगा, विशेष करके पराक्रमके विना जाने हमारे निकट तुमको कभी नहीं भेजते ॥ ११.॥ यह बड़े भाग्यकी बात हे. कि सत्यप्रतिन्न महात्मा शरा i $ 
७ विक्रांतस्त्वसमर्थस्त्वप्राज्स्त्वंवानरोत्तम ॥ येनेदंराक्षसपदत्व येकेनप्रथषितम्‌॥ 9 N amada i सागर माड Gg ॥ विक्रमछाघनीयेन || 

ऋमतागोष्पदीकृतः ॥ ८ ॥ नहित्वांम्राकृतंमन्येवानरंवानरपेभ ॥ यस्यतेनास्तिसंचासोरावणादपिसंअमः ॥ ९ ॥ अहसेचकपिश्रेधमयासम 
मिभाषितुम्‌ ॥ यद्यसिप्रेपितस्तेनरामेणविदितात्मना ॥ 3° ॥ sn ष्यतिदुधर्षोरामोनह्यमपरीक्षितस्‌ ॥ पराक्रममविज्ञायमत्सकाशंविशेषतः॥ ॥& 
॥ 33 ॥ दिष्टयाचकुशलीरामोधमांत्मासत्यसंगरः ॥ लक्ष्मणश्चमहातेजाःसमित्रानंदवर्घनः ॥ १२ ॥ ङुरलीयदिकाङत्स्थःकिंनसागरमेख ||| 
लाम ॥ महींददतिकोपेनयुगांताभिरिोत्यितः ॥ १३ ॥ अथवाशक्तिमंतोतोसुराणामपिनिग्रहे ú ममेवतुनदुःखानामस्तिमन्ये विपर्ययः ॥ ` || 
॥ १४ ॥ कच्चिन्नव्यथतेरामःकच्चिन्नपरितप्यते ॥ उत्तराणिचकायांणिकुरुतेपुरुषोत्तमः ॥ १५ ú कचिन्नदीनःसम्जांतःकार्यषुचनसुद्यात ॥ ||| ` 
ISI कच्चित्पुरपकायोणिकुरुतेनरपतेःसतः ॥ १६॥ द्रिविधंत्रिविधोपायसुपायमपिसेवते ॥ विजिगीपुःसुहत्कच्चिन्मिञेषुचपरंतपः॥ 3७॥ कच्चि ॥४ 
|` न्मित्राणिळभतेमित्रश्राप्यधिगम्यत ॥ कचित्कल्याणमित्रश्चमित्ेश्वापिषुरस्कृतः ॥ 9८ ॥  . न 

|| | सुमित्राके आनंद बढ़ानेवाले महातेजस्वी श्रीलक्ष्मणजी कुशळ्से हैं ॥ १२॥ यदि काकृत्स्थ श्रीरामचंद्रजी कुशल सहित हैं तो क्रोपसे प्रल्यकालके उठे हुए| | 

|@ | अग्निके समान समुद्र पर्यन्त इस पृथ्वीको भस्म कया नहीँ कर ढाळते ॥३३॥ अथवा वह तो देवता.लोगोको भी दंड दे सकते है, परंतु अमी केवल हमारे ही दुःखों || 
` [Z का अन्त नहीं हुआ है॥१४॥ शीरामचन्बरजी व्यथित तो नही होते ! परिताप तो नहीं करते! वह पुरुषोत्तम हमारा उद्धार करनके ठिये चेष्टा तो कर रहे UNIS, 
. वह राजकुमार दीन और व्याकुलचित्त होकर पुरुषोचित. कर्चब्य्‌&कार्योंका करना तो नहीं भूछ जाते हैं ॥ १६ ॥ शत्रुओके तपानेवाळे भीरामचेद्रजी विज ||ह 
... यकी अमिळाषा कर मित्रके प्रति साग, दान और शके. मेद व Sa उपाय तो प्रयोग कि जाते.” AA साथ aq ç 
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करते हैं और दूसरे मी उनके साथ मित्रता करते PAN EP ERP ales Oiled AA ee जान ता करते हैं | 3 U वह चुपनंदन 
$ | श्रीरामचन्दजी देवता छोगाके अनुअहकी प्राथना तो किया-करते हँ! उन्होंने पौरुष और.दैवबळू दोनोंका आश्रय तो ले रक्‍खा है !॥१५९॥ बहुत दूर रहनेसे sal? 
YEE जो हमारे प्रति था वह तो नहीं जाता रहा ? वह श्रीरामचन्द्रजी हमारा उद्धार तो इस विपदसे करेंगे ? ॥२०॥ वह प्यारे नित्य ही सुख पाकर इतने बडे हुए हैं, उन्होंने || 
॥ a किमी दुःख नहीं पाया सो इस महादुःखके भोग करनेसे वह व्याकुल तो नहीं होते!॥ २१॥भरा कोशल्या सुमित्रा भरतजीका कुशलसंवाद तो बारंबार मिलता रहता Š (॥४ 

2, २२॥ सदा मान पानेके योग्य भीरामचन्द्रजी हमारे वियोगके शोकसे संतापित और विमन तो नहीं होते ! भला वह हमारी रक्षा इस विपदसे करेंगे तो सही ॥२३॥ | | 


कच्चिदाशास्तिदेवानांप्रसादपार्थिवात्मजः ॥ कच्चित्पुरुषकारंचदेवंचप्रतिपद्यत ॥१९॥ कच्चिन्नविगतस्नेहोविवासान्मयिराघवः॥ कच्चिन्मां | 
व्यसनादस्मान्मोक्षयिष्यतिराघवः ॥ २० ॥ सुखानासुचितोनित्यमसुखानामनूचितः ॥ दःखशुत्तमरमासाद्यकच्चिद्रामोनसीदति ॥ २१ ॥ | 
कोसल्यायास्तथाकच्तित्स॒मित्रायास्तथैवच॥अभीक्ष्णश्रूयतेकच्चित्कुशलंमरतस्यच ॥२२॥ मन्निमित्तेनमानाईःकच्चिच्छोकेनराघवः॥ कच्चि | 
ब्रान्यमनारामःकच्चिन्मांतारयिष्यति॥ २३॥ कच्चिदक्षौहिणींभीमांभरतोश्राठवत्सलः ॥ ध्वजिनींमंत्रिभिगुंपतांम्रेषयिष्यतिमत्कृते ॥ २४॥ | 
वानराधिपतिःश्रीमान्सुग्रीवःकच्चिदेष्यति ॥ मत्कृतेहरिमिर्वीरेवतोदंतनखायुधेः ॥ २५ ॥ कच्चिज्चलक्ष्मणःशूरः्ुमितानंदवर्धन्‌॥अञ्नविच्छर | 
जाळनराक्षसान्विधमिष्यति ॥ २६॥ रोद्रेणकच्चिदच्नेणरामेणनिइतरणे ॥ द्कष्याम्यल्पेनकालेनरावणंससुहज्जनम्‌ ॥ २७॥ कच्चिन्नतद्धे 
IË | मसमानवर्णतस्याननंपञ्चसमानगंधि ॥ मयाविनाञुष्यतिशोकदीनंजलक्षयेपञ्ममिवातपेन ॥ २८॥ | s: 

iiy u करनेवाले भरतजीने कया हमारा उद्धार करनेके लिये मंत्रियोंसे रक्षित भयंकर अक्षौहिणी सेना भेजी है !॥ २४ ॥ क्‍या हमको wañu 
Ol छरानके लिये वानरश्रेष्ठ dag सुग्रीवजी दांत और नखोंके ही आयुध बनाये हुए वानरवीरगणेके साथ यहां आवेगे | ॥ २५॥ क्‍या वह अखविशारंद्‌ वीर 
| सुमित्राकुमार लक्ष्मणजी अन्नजाळ वर्षाय राक्षसोंको भस्म कर डालेंगे | ॥ २६ ॥ क्या हम अल्पकाळमें यह देख पावगी कि रामचंद्रजीने संग्रामभूमिम अमोघ 
|| अखन श्र चलाय TI वान्वभाके साहेत रावणका संहार किया ?॥ २७॥ कहीं जलविहीन कमळके समान हमारे विरहमें श्रीरामचन्द्रजीका कमलफूलक समान 
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| [ | सुगन्धि युक्त स्वणवण मुखमंडळ शोकस मिन हो सूख तो नहीं गया ॥ २८॥ धर्मके लिये अपना राज्य त्यागकर हमको साथ ले पेदल ही वनम आनसे॥ ६ 


ॐ [जिनके मनमें पीडा भय या शोक नहीं हुआ ? मर वह अीरामचन्दली' Ira थाण्णणकिके हतको 7१००० ॥०हे दूत | कया माता कया पिता क्या कोई: और || 
Giaa पुरुष, किसीके प्रति उनका हमसे अधिक या समान स्नेह नहीं है; सो हम जब तक परमप्रिय भीरामचन्द्रकी कथा सुनती हैं; तब तक ही जीती।& 
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LIA A तसे & x 5 
[š हैं ॥ ३० ॥ मनोरमा मेथिढी जानकीजी वानरवीर हनुमानजीस इस प्रकार युक्तियुक्त मधुर वचन केह उनके सखस फ्रि श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुनने॥,8॥ 
५1 की 


इच्छास मौन हो रहीं ॥ ३१ ॥ सीताजीके वचन श्रवण कर भयंकर विक्रमकारी पवननंदन हनुमानजी शिरसे हाथ जोड़ उत्तर देते हुए ॥ ३२ .॥||®| 


घर्मापदेशात्त्यजतःस्वराज्यंमांचाप्यरण्यनयतःपदातेः ॥ नासीद्यथायस्यनमीरनेशोकःकचित्संथर्यहृदयेकरोति ॥ २५ ॥ नचास्यमातानपिता 
नचान्यःस्नेहाद्विशिष्टोऽस्तिमयासमोवा ॥ तावद्धयहदूतजिजीविषेययावत्मरबृत्तिशणुयां्रियस्य ॥ ३० ॥ इतीवदेवीवचनंमहार्थतंवानरेन्द्रेमधु 
ार्थसुक्रा ॥ ओठंपुनस्तस्यवचोऽभिरामंरामार्थयुक्तंबिररामरामा ॥ ३१ ॥ सीतायावचनंश्॒त्वामारुतिभीमविक्रमः ॥ शिरस्यंजलिमाधीय 
वाक्यसुत्तरमन्रवीत ॥ २२॥ नत्वामिहस्थांजानीतेरामःकमललोचनः ॥ तनत्वांनानयत्याशुराची मिवपुरंदरः ॥ ३३ ॥ अत्वेवचवचोमद्यंतिममे | o | 
८्यतिराघवः ॥ चमृप्रकर्षन्महतींदर्यक्षणणसंयुताम्‌ ॥ २४ ॥ बिष्टंभयित्वाबाणौचेरक्षोभ्यंवरुणालयम्‌ ॥ करिष्यतिपुरीलंकांकाकृत्स्थःशांतराक्ष || 
साम ॥ ३५ ॥ तत्रयद्यंतरामृत्युयेदिदेवांमहासुराः ॥ स्थास्यंतिपथिरामस्यसतानपिवधिष्यति ॥ ३६ ॥ तवादशेनजेनायेशोकेनपरिपूरितः t: |ë 

| नशमेळभतेरामःसिंहादितइवद्रिपः ॥ ३७ ॥ मंदरेणचतेदेविशपेमूछफलेनच ॥ मलयेनचर्विध्येनमेर्णादईरेणच ॥ ३८ ॥ Ka 


४ (इस स्थानमें आपका रहना कमळदळ्समान नेत्रवाळे भीरामचन्द्रजी नहीं जानते, देवराज जिस प्रकार विना जाने. अनुहाद देत्यसे हरी हुई शचीको नहीं ढा सके; 
उसी प्रकारसे वह अबतक आपका उद्धार 'करेमे समर्थ नहीं हुए.॥॥३३॥ हमसे आपका समाचार पाते ही रघुनंदन श्रीरामचन्दजी वडी भारी कक्ष और वानरोंकी 
क सेना साथ ठेकर आवदेंगे।। ३४.॥ KA समुद्रको अपने बाणासे पाट सेतु बांध वह काकुत्थ रघुवशवाळे भीरामचन्द्रजी ठेकाके संपूर्ण राक्षसांका संहार कर 


{| डांगे ॥ ३५॥ छेकापर चढ़ाई करनेसे यदि साक्षात यम या देवामुरगण भी बीचमें पड़ेंगे तो भीरामचन्द्रजी उनकी भी. मार: डांगे ॥ ३६ ॥ आपके दरशेनसे 





4 £ | उत्पन्न हुए शोकसे ढकनेके कारण श्रीरामचन्द्रजी सिंहे पीडिर गजके समान शांति नहीं प्राम कर सकते Way. ते. नेवि | हम्‌ मंद्र, मलप, विन्ध्य और द्र 
SN EN SN Pia ah SS: an हर PAN AN : 





w 





? पूर्ण चंद्रमाके समान विम वदनवाळी सीताजी हनुमानजीके वचन श्रवण करके धर्मे और युक्तिसिद वचनांसे उत्तर देती हुई ॥ १ ॥ हेवानर ! तुमने जो कहा कि ° 
[siz किसी वस्तमें भीरामचन्द्रजीका मन नहीं gatarsfkengsiywqamaqoqga gen RASA aarqq% तुल्य हे ॥ २॥ मनुष्य महारेश्‍वर्य AG 
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रण नहीं हो सकता, देखो न कि श्रीराम लक्ष्मण और हम किस दुःखर्मे पड़े हैं |॥ ४ ॥ न जानें नौका टूट जानेसे उसपरसे गिर समुद्रम तैरते हुए पुरुषके समान 
शरीरामचन्द्रजी पराक्रमका प्रकाश करके भी कितने दिनोंमें शोकका पार पावेंगे ॥ ५ ॥ अब कितने दिनोंमे हमारे स्वामी राक्षसकुलका .ध्वंस, रावणका विनाश 


सासीतावचनं श्रत्वापूर्णचंद्रनिभानना ॥ इजूमंतमुवाचेदंधर्मार्थसहितवचः ॥ 3 ॥ अमृतंविषसंपक्तत्वयावानरभाषितम्‌ ॥ यञ्चनान्यमना ; 
रामोयचशोकपरायणः ॥ २ ॥ ऐेश्वर्येवासुविस्तीणेव्यसनेवासुदारुणे ॥ रज्ज्वेवपुरुपबद्धाकृतांतःपरिकषेति ॥ ३ ॥ Aaria ||| 
पुवगोत्तम ॥ सौमित्रिमांचरामंचव्यसनेःपश्यमोहितान्‌ ॥ 9 ॥ शोकस्यास्यकर्थपारंराघंवोंडघिगमिष्यति ॥ छुवमानःपरिकांतोहतनोंः || 
सागरेयथा ॥ < ॥ राक्षतानांवर्धकृत्वा Ne ॥ लंकासुन्मथितांकृत्वाकदाद्रक्ष्यतिमांपतिः ॥६॥ सवाच्यःसंत्वरस्वेतियावदेवन ||| 
|| पूर्यते ॥ अयंसंवत्सरःकालस्तावद्धिममजीवितम्‌ ॥ ७ ॥ Aa ॥ रावणेननृशंसेनसमयोयःकृतोमम ॥ ८॥ |® 

_विभीपणेनचभात्राममनिर्यातनंप्रति ॥ अडुनीतःप्रयत्नेननचतत्ङुरुतेमतिम्‌॥ % ॥ ममप्रतिप्रदानंहिरावणस्यनरोचते ॥ रावणंमागतिसंख्ये || 


X ; मृत्युःकालवशंगतम्‌ ॥ १० ॥ ज्येष्ठाकन्याकलानामविभीषणसुताकपे॥ तयाममेतदास्यातंमात्राग्रहितयास्वयम्‌॥ ११ ॥ 
नहीं होता तबतक ही हमारा जीवन है, यह उनसे कह देना ॥ ७ ॥ अब यह दशमा महीना चळता है; वर्ष पूर्ण होनेमें केवळ दो मास रहे हैं। कूर रावणने इन्हीं दो || 


| x महीनाको हमारे जीवनकाळकी अवधि नियत किया है ॥ < ॥ जिससे कि रावण हमको बहुत पीडित न करे इसढिये रावणके भाता विभीषणने उसकी बहुत || Ç 
| 
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|® | अनुनय विनय यत्नसहित की थी और यह भी कहा था, जानकी रामको देदो; परंतु उस दुरात्माने उसकी एक बात न-माज्री ॥९॥ उसकी इच्छा हमे भीरामचन्द्रजीके $ 


[Z [siç देनकी नहीं दै, क्योंकि उसका काळ निकट आ. गया है, मृत्यु उसके समयको हद रही है ॥ १० GOL Rai कळा नामक बड़ी कन्याने अपनी | 
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भोग करे या दुःसह दुःख ही पाकर काळ वितावे; परन्तु काळ KAT बांधकर उसको WF करता हे ॥ ३॥ हे कपिश्रेष्ठ | निश्चय है कि होनहारका Karl gl 


और लंकापुरीको मदित करके हमको दर्शन देंगे॥ ६ ॥ इस वर्षके पूर्ण न होते होते श्रीरामचन्द्रजीको शीघ्र ही यहां आना चाहिये, कारण कि जबतक वर्ष पूर्ण $ | 
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भाताके कहनेसे हमसे यह वृत्तान्त कहा है NA ज मिक एके RN पिदीय READ रविणका < 7.३७ “ऽन्तर ह रावण भी उसका बहुत मान|| 
करता है ॥१२॥ उसने भी रावणसे कहा था कि भीरामचन्द्रजीसे रावणका क्षय होगा, परन्तु दुरात्मा रावणने उस राक्षरका एक भी हितकारी वचन नहीं सुना ॥ V | ० A0 
elly- १३ ॥ हे वानरश्रेष्ट आशा होती है, किं शीध ही हमारे स्वामी हमको प्राप्त होंगे, क्योकि हमारा अन्तरात्मा अंतिपवित्र है; भीरामचन्द्रजीमे अनेक गुण RSI | 
Jin १४ ॥ हे महावीर ! उत्साह, पौरुष, वळ, दया, कतज्ञता, विक्रम, प्रभाव यह समस्त ही श्रीरामचन्द्रजीमे वर्तमान Š ॥ १५॥ उन्होंने विना भाताकी सहायतासे ||| 
(laa ही जनस्थानमें चौदह हजार राक्षसांको मार डाला; फिर भळा कौन शत्रु उनसे न डरेगा ॥ १६ ॥ भीरामचन्द्रजीके साथ इन समस्त दुःखदाता ाक्षसांकी छ 
|| अर्विध्योनाममेधावीविद्वाब्ाक्षसपुंगवः ॥ ध्ृतिमाञ्छीलवान्वृद्धोरावणस्यस्ुसंमतः ॥ १२॥ रामक्षयमनुप्रापतरक्षसांप्रत्यचोदयत्‌ ॥ नचतस्य ||| 
सदुशत्माश्रणोतिवचनंहितम्‌ ॥ १३ ॥ आशंसेयंहरिश्रेष्षिप्रमांप्राप्स्यतेपतिः ॥ अंतरात्माहिमेशुद्धस्तस्मिश्॒बहवोगुणाः ॥ १४ ॥ 
उत्साहःपौरुषंसत्त्वमानृशंस्यंङृतज्ञता ॥ विक्रमश्चप्रभावश्चसंतिवानरराघवे ॥ १५ ॥ चतुर्दशसहस्राणिराक्षसानांनघानयः ॥ जनस्थानेविना 
आजाशइःकस्तस्यनोद्विजेत्‌ ॥ १६ ॥ नसशक्यस्तुळयितुंग्यसनेःपुरुषषेभः ü अहंतस्याचुभावज्ञाशक्रस्येवषुलोमजा ॥ १७ ॥ शरजालां 
शुमाञ्छूरःकपेरामदिवाकरः ॥ शङ्ञरक्षोमयतोयसुपशोषंनयिष्यति ॥ १८ ॥ इतिसंजल्पमानांतांरामार्थशोककशिताम्‌ ॥ अश्चुसंपूणवदना 
सुवाचहनुमान्कपिः ॥ १९ ॥ शर्॒वेवचवचोमश्षमरमेष्यतिराघवः॥ चसूंप्रकर्षन्महतींह्येक्षणणसंकुलाम्‌ .॥ २० ॥ अथवामोचयिष्यामित्वा ||| 
मद्येवसराक्षसात्‌ ॥ अस्माइःखादुपारोहममपृष्ठमनिंदिते W २१ ॥ त्वांतुपृष्ठगतांकृत्वासंतरिष्यामिसागरम्‌ ॥ शक्तिरस्तिहिमेवोदेलंकामपि | 
AI सरावणाम्‌ ॥ २२॥ अहंप्रसवणस्थायराघवायाद्यमेथिलि ॥ प्रापयिष्यामिशक्रायहव्येहुतमिवानलः ॥ २३ ॥ I 
७॥ समानता नहीं हो सकती । शची जिस भकार इन्द्रजीका वैसे ही हम भीरामचन्द्रजीका प्रभाव जानती Š ॥ १७ ॥ हे वानर! रामरूपी सूय. शरजाउरूप क्रिणजालसे।७॥ ` 
16 हमारे जलरूपी शत्रु राक्षसोंको सुखा डालेंगे ॥ १८॥ यह सब वार्ता कहते२सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके लिये शोक करने लगीं, आंसुओंके जलसे उनका पू्णचन्द्रानन ||| 

sy पूर्ण हो गया तब हनुमानजीने उनसे कहा ॥१९॥ हमारे मुखसे संवाद सुमते ही श्रीरामचन्द्रजी ऋक्ष और वानरोसे पुर्ण बड़ी भारी सेना ले शीघ्र ही यहांपर आवेंगे॥२०॥ | UPS 
o ॥ (अथवा हे अनिन्दिते! हम अभी आपको इस राक्षसके उतपन्न हुए दुःखसे छुटावंगे, आप हमारी पीठपर चढ़ Š ॥ २१ ॥ आपको पीठपर चढ़ाकर GRI 
PRE (4 म्‌ रावणके सहित इस ऊंकापुरीको के पार हो. जाये 
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0 |इन्दजीके पास पहुँचा देते है; हम भी वैसे ही आज आपको लेकर sma पर्व॑तपर्‌ बैठे हुए भीरामचन्द्रजीके निकट समर्पण. करेगे ॥२३॥ हे वैदेही! आज ही आप 


p दिखेगी कि देत्योंका वध करनेके लिये विष्णुजीके सर्मोर्न MEA RA ARE बंध करनेके"लिये तैयारी कर रहे हैं ॥ २४ ॥ हे देवि ! वह 
4 महावळवान्‌ श्रीरामचेद्रजी आपके दर्शनकी लालसासे उत्साही हो पर्वतराज प्र्रवणके शिखरका आश्रय. लिये इन्द्रजीके समान बैठे इए हैं ॥ २५॥ हे 
Olla 1 अब कुछ न सोचो विचारो, झटपट हमारी पीठपर चढलो, चंद्रमाके सहित रोहिणीके समान तुम भीरामचेद्रजीसे मिळो ॥ २६ ॥ इस बातके कह ] 
5 |नेमें (के हम भीरामचन्द्रजीक निकट जायेगे, जितना समय लगता है बस इतने ही समयमे आप हमारे सहित चंद्रमाके साथ रोहिणीके समान श्रीरामचंद्रजीके साथ | 
(मिल जायेगी, आप हमारी पीठपर चढ़िये, हम आकाशमार्गसे समुद्रससे पार होंगे ॥२७॥ हे अङ्गने ! जब हम आपको इस स्थानसे ले sI तो लंकांमे कोई 
°| द्रक्ष्यस्यद्येववेदेहिराघव राच सहलक्ष्मणम्‌ ॥ व्यवसायसमायुक्तविष्णुदेत्यवधेयथा ॥ २४ ॥ त्वदर्शनकृतोत्साहमाश्रमस्थंमहाबलम ॥ पुरंद्रमिवा 
$| सीनंनगराजस्यमूर्धने ॥ २५॥ पृष्ठमारोहमेदेविमाविकांक्षस्वशोभने ॥ योगमन्विच्छरामेणशशांकेनेवरोहिणी ॥२६॥ कथयंतीवशशिनासंग 
|| मिष्यसिरोहिणी.॥ मत्पृष्ठमचिरोहत्वंतराकाशंमहाणवम्‌ ॥ २७ ॥ नहिमेसंप्रयातस्यत्वामितोनयतोंगने. ॥ अनुगंतुगातिशक्ताःसर्वेलंका निवा 
| सिनः॥ २८ ॥ PAU ॥ यास्यामिपश्यवैदेदित्वामुद्यम्यविहायसम्‌ ॥ २९ ॥ मेथिलीतुदरिश्रेष्ठाच्छत्वा 
` बचनमद्भुतम्‌ ॥ JAGA aU Ka ॥३०॥ हनूमन्दूरमध्वानंकथंमांनेतुमिच्छसि ॥ तदेवखलुतेमन्येकपित्वंहरियूथप ॥ 21 ॥ 
कथंचाल्पशरीरस्त्वंमामितोनेतुमिच्छसि ॥ सकाशंमानवेंद्रस्यभतुर्मेपलवगषभ ॥ ३२ ॥ सीतायास्तद्रचःथरुत्वाइनूमान्मारुतात्मजः ॥ चितया 
x मासलक्ष्मीवान्नवंपॉरेभवंकृतम्‌ ॥ २३ ॥ नी 35. Tt SS | 
रसा राक्षस नहीं है कि जो हमारा पीछा कर सकें ॥ २८ हे विदेइनंदिनि ! आप देखेंगी कि हम जिस भकारसे यहांपर आये हैं वैसे ही आपको पीठपर चढ़ा || 
S आकाशमार्गसे चले जायँगे इसमें कुछ भी संशय नहीं है.॥२९॥ वानरभेष्ठ हनुमानजीके मुखसे निकले हुए यह अद्भुत वचन सुनकर आनंदके ओर विस्मयके || 
| मार जानकीजीके सब sati रोमाञ्च हो आया ओर वह हनुमानजीसे बोठी ३०॥हे हनुमन्‌! इस बडे भारी दूरके मार्गमे तुम किस भ्रकारसे हमको ले जाना चाहते | ८ 





lha यहांसे हमारे स्वामी शरीरामचन्दजीके निकट छ जामा चाहते हो!॥३२॥ ीता्जाके वचन सुनकर छंबमीवान, पवनकुमार हनुमानजीने मनम विचारा कि यही | | 


|| ! वस इसी वातसे तुम्हारा वानरी भाव प्रकट होता है. भला वानरोम इतना बल PR आया।३१॥हे वानरभेष्ठ। ऐसें छोटे शरीरवाळे होकर तुम किस साहससे छ| 
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$ हमारा प्रथम अनादर हुआ ॥३३॥ यह इन्दीवरः. सो॥७४४हनोरी शक्तिके अभपेकी नक्षप्जानता श्तीडिये'इच्छानुत1९ su रूप चारण कर सकते हैँ उसको 3 
1 | वैदेहीजी देखें ॥ ३४ ॥ इस भकारसे चिन्ता करके. शत्रुओंके दमन करनेवाळे हनुमानजीने सीताजीको “अपना रूप दिखाया ॥ २५॥ Pe | 
(हनुमानजी छलांग मार बृक्षपरसे उतर सीताजीको विश्वास उपजानेके लिये वारित होने लगे ॥ ३६ ॥ उस. समय . उनका RK मरु पवेतके समान į 
हि प्रदीप्त अभिकी भाँति प्रकाशित हो शोभायमान होने लगा ओर. वह जानकीजीके आगे खड़े हो गये ú ३७ ॥ पर्वताकार लाळ मुख RESTIS 
Jimaa दांत नख इस. प्रकारका महाभयंकर रूप धारण कर हनुमानजी श्रीजानकीजीसे बोले ॥ २८ ॥ हे. देवि ! हममे इस. प्रकारकी शक्ति दै कि हम || 
४) नमेजानातिसत्त्ववाप्रभाववासितेक्षणा ॥ तस्मात्पश्यतुवैदेदीयद्रपेममकामतः ॥ ३४ ॥ इतिसंचित्यहतुमांस्तदाप्लवगसत्तमः ॥ दम रा | 
सीतायाःस्वरूपमरिमर्दनः ॥ २५ ॥ सतस्मात्पादपाद्वीमानाप्छुत्युवगरषेभः ॥ ततोबधितुमारेभेसीताप्रत्ययकारणात्‌॥ २६॥ मेर्मंद्रसंकाशो || 
वभौदीप्तानलप्रमः ॥ अग्रतोव्यवतस्थेचसीतायावानरषंभः ॥ ३७ ॥ हरिः पर्वतसंकाशस्ताम्रवक्रोमहाबलः ॥ वजदेडूनखोभीमोवेदेहीमिदमत्र 
वीत्‌ ॥ ३८ ॥ सपवतवनोद्देशांसाइप्राकारतोरणास्‌ ॥ लंकामिमांसनाथांवानयितुंशक्तिरस्तिमे ॥ ३९ ॥ तदवस्थाप्यतांबुद्व्रिलंदेविविकां | 
क्षया॥विशोकंकुरुवेदे हिराघवेसहलक्ष्मणम्‌-॥ ४० ॥ तंदृद्ठाचलसंकाशसुवाचजनकात्मजा ॥ पंद्मपत्रविशालाक्षीमारुतस्यौरसंसुतम्‌ ॥ ४१ N 
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तवसत्त्वबलंचेवविजानामिमहाकपे ॥ वायोरिवगतिश्रा पितेजश्वाभरिवाद्धुतम्‌ ॥ ४२॥ प्राकृतो5न्यःकथंचेमांभूमिमागंतुमईति ॥ उद्घेरप्रमेय 
स्यपारंवानरयूथप ॥ ४३ ॥ जानामिगमनेशक्तिनयनेचापितेमम ॥ अवश्यंसंप्रधार्याशुकाय॑सिद्धिरिवात्मनः ú ४४ ú अयुक्तंतुकपिश्रेष्ठमया 
गंतुंत्वयासह ॥ वायुवेगसवेगस्यवंगोमांमोहयेत्तव ॥. ४५ ॥ 
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6 पर्वत वन भूमि देश प्राकार अटारी व तोरणादि और रावणके सहित इस छंकापुरीको उठाकर छे जा सकते Š ॥ ३९ ॥ इस लिये हमारे ऊपर विश्वास KASI 
&||अविश्वास न कीजिये। हे विंदेहदुहिते ! लक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचंद्रजीका भी शोक बूर कीजिये ॥४ ०॥ कमळदळसम नेत्रवाळी सीताजी पवनके औरस पुत्र हनुमान॥ | 

४ ॥जीको पंवेतके समान वढा हुआ देखकर कहने छगीं॥ ४१ ॥ हे कपिवर ! हमने तुम्हारा साहस बळ और पवनके समान गति अभिके समान अद्भुत तेजका परि Vli n ८० | 
- | ऐ|चय पाया ॥ ४२ ॥ हे वानरभेष्ठ | भळा तुम्हारे विना कोन है जो इस लांघनेके अयोग्य समुद्रकं पार.हो इस देशमें आनेको समर्थ होगा ! ॥४२॥ हम जान गर्यी||&|॥ | 
Nelle जा सक्ते और हमको भी साथ ठे जा सकते हो परन्तु जल्दी कायीसाडे होऱेके विषयमे हम स्वयं भी विचार करना उचित हे॥४४॥ हमारा तुम्हारे ७... 
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॥विगसे गमन करते २ जब कि समुद्रके ऊपर aa PP दग तेचे हमें qeq eres यिर<जायमी I तिमि, नाके और त संमुंद REH E 
š गिरकर शीघ्र ही हम विवश हो कुम्भीसादि जळजन्तुओंका उत्तम भोजन बन जायगी ॥ ४७॥ š अरिदमन ! तुम्हारे साथ हम नहीं जा सकेगी, क्योंकि एक Al 

Y जन ख्रीको लिये जा रहा है. ऐसा देखकर निश्चय ही राक्षस लोग तुमपर संदेह करेंगे ॥ ४८ ॥ हमको लिये जाते हुए देखकर दुरात्मा रावणको wn | 
पा भयंकर विक्रमकारी राक्षसगण तुम्हारे पीछे २ धावमान होंगे ॥ ४९ ॥ एक तो A? साथमें RER फिर इन सब शूळ और rn वीर रार i| 
ISI अहमाकाशमासक्ताउपयुंपरिसागरम्‌ ॥ aR ATT: ॥ 98 ll a ns | भवेया n 

| यादसामन्नमुमत्तम्‌ ॥ ४७॥ नचशक्ष्येत्वयासाद्व॑गंतुराइविनाशन ॥ कलनवतिसंदेहस्त्वधिस्याद ANTR ॥ ॥ fem गाव es 
राक्षसाभीमविक्रमाः ॥ अनुगच्छेयुरादिष्टारावणेनदुरात्मना ॥ ४९ ॥ तेस्त्वंपारवतःरेःशूलसुह्रपा्णिमिः ॥ जीला 
कलत्रवान्‌ ॥ «० ॥ सायुधाबद्दोव्योम्निसक्षसास्त्वंनिरायुधः ॥ कथंशक्ष्यसिसंयातंमाचेवपारिरकषितुम्‌॥ ५३ ॥ quqa ba A 
ऋरकर्ममिः ॥ प्रपतेयंहितेपृष्टाद्गयाताकपिसत्तम ॥ «२ ॥ अथरक्षांसिभीमानिमहां तिबलवंतिच l umd T युः be 
॥ «३ ॥ अथवायुध्यमानस्यपतेयंविसुखस्यते ॥ पतितांचगृदीतवामांनयेथुःपापराक्षसाः ॥ m ॥ मांवाहरेयुस्त्वद्धस्ताद्विश पख पपिवा 
` ||| अनवस्थो हिहश्यतेयुद्धेजयपराजयो ॥ <% ॥ अहदेवापिविपदेय॑रक्षोभिरमिताजिता ॥ त्वत््रयत्नोहरिश्ेष्ठमवेन्निष्फलएवतु ॥ «६ ॥ FE 4 
.. ६ जाकर तुम्हारे जीवनमें संशय होगा ॥५०॥ आकाशमागम राक्षसगण अश शस लिये होंगे ओर तुम शख्नरहित; इस अवस्थाम्‌ भा तुम किस °: sa Al 
||| जेर कौनसा उपाय है कि जिससे हमारी रक्षा कर सकोगे! ॥५१॥ कर्म करनेवाले भयंकर ाक्षसांसे जब तुम्हारा युद्ध होगा तब. भयसे भीत हे Hah हम: 
दि तुम्हारी पीठसे नीचे गिर पड़ेंगी॥ ५२॥ हे कपिश्रें्ठ ! बड़े भयंकर ओरं. बड़े बलवान राक्षस लोगोंने जो संभ्रामम तुमको किसी प्रकारसे Lt ही लिया॥५२॥ 
lan संग्राम करते २ तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर न रही और X p तो. गिरते.ही लोग फिर हमको यहीं,पकड कर छे s ॥५४॥अथवा वह 
॥%॥राक्षस लोग हमको तुम्हारे हाथसे छीन SÀ या मार अल यात Ts जय प्राजयका कोई भी निश्चय नही है॥ ५५॥ जो राक्षसाने युम हमको मार 
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U नाथ जाना युक्तियक्त नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग पवनके समान प्रबळ है, सो जब तुम वेगसे लेकर चलोगे तो हम मूर्त हो जायगी ॥ ४५ ॥ तुम भयकर| | 
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Š Cos MABA a ag ooie e Cadiaan, Ves ; 
$| डाढा या यहांको छाये तो हमको भी विपद होगी और तुम्हारा भो.समुद्रके पार होकर यहां आना व्यर्थ जायगा ॥५६॥ TAN तुम सत्य. ही अके समस्त रक्ष IG S 
।४॥सोंका संहार कर सकते हो; परन्तु जो तुमने राक्षसोका नाश कर दिया तो भीरामचच्छजीके यशका नाश हो जायगा ú ५७॥ और एक दोष यह है कि || 
$जो राक्षस लोग फिर हमको यहां पकड़कर ळे आये तो ऐसे स्थानमें छिपाकर रक्‍खेंगे कि जहां वानरगण या रामचन्द्रजी या कोई भी हमको फिर न देख पावेगा। % 
कँ |इस ॥ ५८ ॥ लिये हमारे अर्थ तुम्हारा जो इतना उद्योग है वह समस्त विफल हो जायगा, इस लिये तुम्होर साथ भीरामचन्द्रजीके आनेपर ही सब कार्य सिद्ध होंगे ॥५९॥ | ६ 
. | ४६ महावाह्य 1 अमिततेजस्वी भीरामचन्द्रजीका, उनके भाताओका और तुमढोगोंके राजवंशका जीवन सब हमारे ही अधीन है॥६०॥ क्योंकि हमारे मर जानेपर V 
“II कामंत्वमपिपर्याप्तोनिहतुंसवराक्षसाच्‌ ॥ राघवस्ययशोहीयेत्त्वयाशस्तेस्तुराक्षसेः ॥ ५७ ॥ अथवादायरक्षांसिन्यसयुः संवृतेहिमाम्‌ ॥ यत्रतेना ॥£ 
क| भिजानीवुर्हरयोनापिराघवः॥ «८ ॥ आरंभस्तुमदर्थो5यंततस्तवनिरथकः ॥ त्वयाहिसहरामस्यमहानागमनेगुणः ॥ «९ ú मयिजीवित || 
मायत्तंराघवस्यामितोजसः ॥ भ्रातृणांचमहाबाहोतवराजङुलस्यच ॥ ६० ॥ तौनिराशौमदर्थचशोकसंतापकाशितो ॥ सहंसर्वक्षेददरिभिस्त्यक्ष्य 
तःप्राणसंग्रहम्‌ ॥ ६9 ॥ भतु भैक्तिपुरस्कृत्यरामादन्यस्यवानर ॥ नाहंस्प्रष्टुस्वतोगात्रमिच्छेयंवानरोत्तम ॥ ६२ ॥ यदहंगात्रसंस्पर्शरादणस्य 
गतावलात्‌ ॥ अनीशार्किकरिष्यामिविनाथाविवशासती ॥ ६३ ॥ यदिरामोदशग्रीवमिहहत्वासराक्षसम्‌ ॥ मामितोगह्मगच्छेततत्तस्य 
°| स॒दृशंभवेत ॥. ६४ ॥ श्र॒ताशदष्टाहिमयापराक्रमामहात्मनस्तस्यरणावमदिनः ॥ नदेवगंधवभुजंगराक्षसाभवंतिरामेणसमाहिसंयुगे ॥ ६७ ॥' ||, 
| | x समीक्ष्यतंसंयतिचित्रकार्सुकंमहाबलंवासवतुल्यविक्रमम्‌ ॥ सलक्ष्मणंकोविषहेतराघवहुताशनंदीत्तमिवानिलेरिम्‌े ॥६६॥ क्लि 
श्रीरामचन्द्रजी और सुग्रीव हमारे लिये शोकसे व्याकुळ हो समस्त वानर और कक्ष गंणोंके साथ प्राणत्याग कर देंगे॥६१॥ एक बात और भी है कि जब aril 
हमारी भक्ति है तब उनके सिवाय और दूसरे पुरुषका शरीर इच्छा करके हम छू नहीं सकती हैं ॥ ६२-॥ रावंणने बछात्कारसे हमारे शरीरको छुआ था इसमें क्या 
| करें ! उस समय हमारा अपना तो कोई वश नहीं था ओर पराये वशमें थीं ॥ US ६३ ॥ भीरामचन्द्रेजी इस स्थानमें रावणको मारकर हमको यहांसे छे जाये, तभी || ई 
तो उनके योग्य कार्य होगा ईह ॥६४॥ हमने qw शतुओके मारनेवाछे भीरामचन्द्रजाके अनेक पराक्रम अवण किये और प्रत्यक्ष मी देखती हैं, क्या देवता, 8 ८३ 
॥७|कर्या गंधे, कया नाग; क्या राक्षस कोई भी मुदे भीरामचंदरजाके समान नहीं है ॥ ६५॥ संग्रामभूगिमें अद्भुत घर्नुवारी; इन्दर्जाके समान विक्रमकारी, लक्ष्मण क| 7 
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| Pa 3 | 
7 ६६ ॥ युद्धमे मदन करनेवाळे मतवाले दिग्गजके समान टिक हुए युगान्तकालिक संयक समान बाणरूपी किरण वर्षानिवाले छक्ष्मणजीके साथ IRR 
समरम कौन सहन कर लेगा ! ॥ ६७ ॥ हे वानरभेष्ठ ! तुम लक्ष्मण और सुग्रीवके साथ प्रियतम भीरामचन्द्रजीको शीघ्र ही इस स्थानम ठे आओ, हे वीर.1||€ 
हम ्ीराम चन्द्रजीके शोकम बहुत दिनासे कातर हैं,सो हमको हषित कराओ ॥६८॥ इत्यार्षे भीमद्रा०वा० आदि० सुंदरकांडे भाषाटीकार्या सप्तनिशः सर्गः ॥३७॥ ; 
जनककुमारी सीताजीके यह बचन सुनकर संतुष्ट हो वाक्यविशारद कपिभेष्ठ हनुमानजी सीताजीस बोळे ॥ ३ ॥ हे देवि ! आपने ege और पतिवता G 


सल&मणंशघवमाजिमर्दनंदिशागजंमत्तमिवव्यवस्थितम्‌ ॥ सहेतकोवानरख्ुख्यसंयुगेयुगांतसूयंग्रतिमंशराचिषम्‌॥ ६७ ॥ समेकपिश्रेष्ठसलक्ष्मण 
्रियंसयूथपंक्षिम्रमिहोपपादय ॥ चिरायरामंप्रतिशोककर्षितांङुरुष्वमांवानखीरहर्षिताम्‌ ॥ ६८ ॥ ser श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि 
काव्ये च० सा” सुंदरकांडे सप्तनिंशः सर्गः ॥ २७ ॥ ततःसकपिशाटूलस्तेनवाक्येनतोषितः ॥ सीतासुवाचतच्छृत्वावाक्यंवाक्यविशारदः ॥ || 
॥ १ ॥ युक्तरूपंत्वयादेविभाषितंशुभदर्शने ॥ सहशंस्रीस्वभावस्यसाध्वीनांविनयस्यच ॥ २ ॥ ख्रीत्वानत्वसमथासिसागरव्यंतिवतितुम्‌ ॥ || 
मामधिषठायविस्तीर्णशतयोजनमायतम्‌ ॥ हे ॥ द्वितीयंकारणंयच्चत्रवी षिविनयान्विते ॥ रामादन्यस्यनारहमिसंसर्गमितिजानकि ॥ ४ ॥ एत. | 
$| त्तेदेविसह्शंपत्न्यास्तस्यमहात्मनः ॥ काह्यन्यात्वामृतेदेविवरयाद्वचनमीदृशम्‌ ॥ « ॥ श्रोष्यतेचेवकात्कस्थःसंवनिरवशेषतः ॥ चेषितंयत्त्वया | G| 
|॥|९| देविभाषितंचममाग्रतः ॥ ६॥ कारणेबंडुमिदेंविरामम्रियचिकीषया ॥ स्नेहप्रस्कन्नमनसामयेतत्ससुदीरितम्‌ ॥ ७ ॥ "3 5 | 
® | Rait आचरण करने योग्य युक्तिसंगत जो वचन कहे हैं वे ठीक हैं ॥२॥ यह बात.सत्य है कि खरी होनेके कारण आप हमारी पीठपर चढ़कर शव योजन विस्तार || 
३/४ वाळे अपार समुदरके पार न हो सकेगी ॥ ३॥ हे विनयसे युक्त ! आपने भीरामचन्द्रजीके सिवाय दूसरे पुरुषकी देहको स्पर्श करनेकी हमें अभिलाषा नहीं है;, यह ||| 
| kel इसरा कारण जो तुमने बताया ॥ 9 हे देवि | सो यह भी आपके योग्य ही है, याकि आप महात्मा poten संहधमिणी Š । आपके सिवाय और कोन|| ç 
Z| ऐसे वचन कह सकती हैं? ॥५॥हे देवि ! आपने हमसे जिस प्रकारका आचरण किया और जो वात्ता की; श्रीरामचन्द्र हमारे मुखसे वह समस्त आदिसे अंत तक || €| ` 
` . š aaa सुनेगे ॥ ६ ॥ हे देवि i खेहसे हमारा हृदय गीछा हो. गया है और ्रीरामच्न्रजीका हित साधन ही हमारा एक मात्र आशय है, इसी लिये अनेक कारि | 
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गोते हमने यह वार्चा कही थी ॥ ७ लंकानगरीमे औरका प्रवेश करना दुःसाध्य, महासागरका पार उतरना भी कठिन है सो gq यह सामर्थ्य है; सो इन्हीं समस्त || 
कारणोंसे हमने यह कहा था कि हमारे संग चछी चछो ॥ < QU महान्‌ स्नेहके वश होनेसे हमारा आभेळाप हुआ कि आज ही आपको श्रीरामचन्द्रजीक निकट ë |w: 
u <२॥ O चलें, इसी कारण हमने यह.वार्ता कही; कुछ TAA नहीं कही है ॥ ९ | हे अनिन्दिते ! यदि आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो हमे अपनी कुछ निशानी | 

` | दीजिये, कि जिससे भीरामचन्द्रजीको विश्वास हो कि यह जानकीजीके पास हो आये ॥ १० ॥ जब हनुमानजीने ऐसा कहा तो देवकन्याके समान सीताजी रुदन) 3 


करते २ पीरे२ बोलीं ॥३१॥ कि हमारी यह सबसे श्रेष्ठ निशानी और यही पता है कि चित्रकूट पर्वतके ईशान कोणवाले वृक्षके नीचे ॥9२॥ मन्दाकिनीके समीप || 
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| लकायादुष्प्रवेशत्वाहस्तरत्वान्महोद्धेः ॥ सामथ्यांदात्मनश्वेवमयेतत्समुदीरितम्‌ ॥ ८॥ इच्छामित्वांसमानेतुमग्ेवरघुनंदिना ॥ गुरुस्नेहेन 
| अत्तयाचनान्यथातदुदाइृतम्‌ ॥ ९ ॥ यदिनोत्सहसेयातुमयासाधेमनिंदिते ॥ अभिज्ञानंप्रयच्छत्वेजानीयाद्राघवोहियत्‌ ॥ १० ॥ एवसुक्ता | 
हनुमतासीतासुरसुतोपमा ॥ उवाचवचनंमंदंबाष्पमग्रथिताक्षरस्‌॥ ११॥ इद्‌ श्रेष्ठमभिज्ञानंत्र्यास्त्वेतुममप्रियम्‌ ॥ शैल्स्यचित्रकूटस्यापादेपूर्वा ` 
RB ॥ १२ ॥ तापसाश्रमवासिन्याःप्राज्यमूलंफलोदके ॥ तस्मिन्सिद्वाश्रितेदेशेमंदाकिन्याविद्रतः ॥ १३ Ú तस्योपवनखंडेघुनाना 


पुष्पतुगंधिषु ॥ विहत्यसलिलेक्लिन्नोममांकेससुपाविशः ॥ १४ ॥ ततोमांससमायुक्तोवायसः पर्यंतुंडयत्‌ ú तमहंलोष्टयुद्यम्यवारयामिस्म [ç 
वायसम्‌ ॥ १५ ॥ दारयन्सचमांकाकस्तञेवपरिलीयते ॥ नचाप्युपारमन्मांसाद्धक्षाथीबलिभोजनः ॥ १६ ॥ उत्कषत्यांचरशनांकुदायांमयि ॥&॥ 
पक्षिणे ॥ संसमानेचवसनेततोदृष्टात्वयाह्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ | a | MGI 


- 
~= 
A= 
~ 
> 
< 


| 
JE 


LIS पहां सिद्ध जनोंसे सवित फल फूंछ और जल्सम्पन्न देशके तपस्वियोके आश्रम वसनेके समय हमारे ऊपर क्या घटना हुई थी॥३ ३॥वह घटना यह है ,कि एक दिन अनेक y 
१" | विधि फूलोंके समूहकी सुगंधिसे आमोदित उस उपवन भूमिमें विहार कर जलमे कीडा करनेसे थकित हो तुम हमारे अंके सोगये॥ १ ४॥कि उसी समयमे एक कोएने आकर ||| 
0 AE मासके ऊाउचस हमारी छाती चांच मारी कि जिसको हमने ढेलेसे निवारण किया ॥ १५॥ परन्तु बह कवा न हटकर उसी स्थानपर बैठ हमको विदारण | 
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6|जेसे ही अपनी रशना-कौंधनी पकडी कि वैसे ही हमारा TE ससक गया, उसी समय तुम उठकर La ओरं दृष्टि करके हँसने लगे ॥ wa आपको हँसता हुआ दे | 
कर a लज्जित व क्रोधित हुई और भोजनके क्ये ॐच कक कक वा ही हमने तुम्हारी शरण ही ३८ ॥ काकके TAR हमको भ्रम हुआ 
[Z | इसलिये हम तुम्हारे अंके St । हमारी ऐसी अवस्था देख तुमने कुछ न कहकर और हमारी हँसी की, सो हमको इससे कोष हुआ था सो कोष दलकर आपन | ळू 
Volem बहुत समझाया बुझाया ॥ ३९ ॥ उस समय हम smq मुखसे धीरे २ ऑसुओको पोछने लगीं । हे नाथ ! काकके कोष उपजानेसे तुमने ४ 
1७ इस अवस्थारम हमारा अवळोकन किया ॥ २० - ॥ इसके पीछे हम मारे पारश्रमके शांत होकर तुम्हारी गोदीम गयी, अनेक क्षणतक सो रही, जब हम जागी 


त्वयाविइसिताचाइकद्वासंलज्जितातदा ॥ भक्ष्यग्रभेनकाकेनदारितात्वास॒पागता ॥ १८ ॥ ततःश्रांताइसुत्संगमासीनस्यतवाविशम्‌ Is 
कध्यंतीवप्रहृषटनत्वयाइंपरिसांत्विता ॥ १९ ॥ बाष्पपूर्णमुखीमंदंचश्षुपीपरिमाजती ॥ लक्षिताइंत्वयानाथवायसेनप्रकोपिता॥ २० ॥ [४ 
परिश्रमाचसुप्ताहेराघवांकेडस्म्यईचिरम्‌ ॥ पर्योयेणप्रसुप्तश्रममांकेभरताजजः ॥ २१ ॥ सतजपुनरेवाथवायसःससुपागमतू ॥. तत*पुप्तमवुद्धामा | 
राघवांकात्ससुत्थिताम्‌ ॥ वायसःसहसागम्यविररादस्तनांतरे ॥ २२ ॥ पुनःपुनरथोत्पत्यविररादसमांभ्रशम्‌ U. ततःससुत्थितोरामोसुक्तः ||| 


स्तनांतरम्‌ ॥ कःक्रीडतिसरोपेणपंचवक्रेणणोगिना ú २५ ॥ वीक्षमाणस्ततस्तवेवायसंसमवेक्षत ॥ नलैःसंरुधिरर्तीक्षणेममिवामिसुखं p ; 
क| स्थितम्‌ ॥२६॥ | m e जि 
eka तुम हमारे अंकमें सोगये ॥ २१ ॥ कि इस अवसरमें ही अचानक उस काकने फिर तुम्हारे अंकसे जागरित हमारे निकट आकर हमारी छाती पेज 
T | मारकर विदीर्ण कर डाला ॥ २२॥ बार बार sest और फिर आ आ कर उसने हमारे शरीरको क्षत विक्षत कर दिया, जब छातीमेसे रुषिरकी S< Ras | 
109 | गा तब भीरामचन्द्रजी जागे ॥२३॥ स्तनाके वीचमे घाव हुआ देखकर महाबाहु. भीरामचंद्रजी क्रोधित. सर्पके समान गर्जना करते २ हमसे बोळे कि॥२४॥ FIS 








[ ; ७॥करिकरोरु (गजके समान गोल T चढ़ा उतार 





Ë A a $ | 1 Ta र [मचंद्रजीने wo nN ह F z Eg देखे की है. > f विरे. हमारी क्यि | ६ 3 9 
s Mel हे!.॥ २५ ॥ फिर उनः श्रीरामचेद्रजीने इधर उपर हरि चलाकर देखा कि काक रुविरसे.भीगा तीक्ष्ण नसयुक्त हमारी ही ओरको मुख किये खड़ा था॥२६॥||& | 
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शोणितबिंदुभिः 22 U समांद्ठामहाबाहुवितुन्नांस्तनयोस्तदा ॥ आशीविषइवकद्धःथसन्वावयमभाषत ॥ २४ ॥ केनतेनागनासोरुविक्षतंबे ॥४॥.. 
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र. जांबोवाठी) L तुम्हारे. स्तनांके बीचम किसने घाव किया! कोधित पांचमुहवाले सर्पके साथ किसको खेलनेकी इच्छा Yli 
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इ हनुमन्‌ ! वह काक कपटवेपधारी इन्द्रका पुत्र NA बेह/प्रकाके समान AIA बही. ब्रतासे, वतम, AP था, एथ्वीम भवश कर सकता था॥२७॥ उस j 

Y देखकर क्रोधके मारे रामचन्द्रजीके नेत्र घूमने लगे । उन्होंने उस काकके विनाशकी वासना की.॥२८॥ उन्होंने बिछे हुए कासे एक कुरां || स० ३८ 

५ काकको देखकर कोधके यारे महाबाहु YR त्र घूमने लगे । उन्हाने उस शशक वासः 3 AAA d 

४ निकाल उसे मंत्रसे अभिमंत्रित कर sara योजित किया, वह कुश उस काकके सामन जळती हुई. काठाभिके समान उसे जढाता हुआ ॥२ a 7 

e [qz प्रज्वाठित कुश उस काकके प्रति छोड़ा, वह आकाशमार्गमें उस काकके पीछे २ धाया ॥ ३०.॥ काक उस ARA छुटकारा पानेकी आभाव ih 
्‌ योंने वरन्‌ उसके पिता इन्द्र तकने भी उसको | & 


7 गतिसें एक २ करके त्रज्षांडके सब लोकोमे घूमा, परंतु किसीने भी उसको आश्रय नहीं दिया॥३ १॥समस्त aaia देवषि 

पुत्रकिलसशक्रस्यवायसःपततांवरः ॥ भरांतरगतःशीभपवनस्यगतोसमः ॥ २७ ॥ ततस्तस्मिन्महाबाहुःकोपसंवातक्षणः lra 
Par ॥ २८॥ सदर्भसंस्तरादगह्यव्र्मणो5ख्रेणयोजयत्‌ ॥ सदीप्इवकालाभि्जज्वालाभिसुखोद्विजम IRI सतम al x Isl 
वायसंप्रति ॥ ततस्तुवायसंदर्भःसो5म्ब्रेडलुजगामह ॥ ३० ॥ अचुसृष्टस्तदाकाकोजगामविविधांगतिम्‌ N शक Nda ea ë 

विचचारह.॥ ३१ ॥ सपित्राचपरित्यक्तः सर्वेश्वपरमषिभिः ॥ TEA ॥ S< ॥ सतंनिपतितंभूमौशरण्यःशरणा : 





वा.रा.भा. | 





॥<३॥ 




















. s. पथा रेद्यनंविवर्णचपतमानं ॥ मोघमञ्ननशक्यतुब्राह्कतुतङुच्यताम्‌ ॥ 22.1 
गतम॥वधाईम पिकाक॒त्स्थःकृपयापर्यपालयत्‌ ॥ ३२ ॥ परिद्यूनंविवणंचपतमानंतमत्रवीत्‌ NA Dea 
( हितस्वुदसिणालित्वच्छरइत्यथसो5अरवीत ॥ ) ततस्तस्यालिकाकस्यहिनस्तिस्मसदक्षिणम्‌ ॥ दत्त्वातुदिणंनेनेप्राणेभ्य'परिरतितः ॥ २५ ॥ 


$| सरामायनमस्कृत्वाराक्षेदशरथायच ॥ विसंष्स्तेनवीरेणप्रतिपेदेस्वमाल्यम्‌ ॥ २६॥ . | | | Ç | 
1.8 | त्याग कर वार्ता तक नहीं पूछी; इस प्रकारसे वह त्रिलोकीम घुमघामकर फिर शीरामचन्द्रजीकी ही शरणमे आया ॥३२॥ जब कि वह शरणागत हो पृथ्वीपर आकर 1 


| ce AS 3 और के उसरे रक्षा की ॥ ३३ ॥ जब कक क्षीण 
|| गिर गया, तव आश्रयदाता श्रीरामचन्दजीने वधके योग्य होनेपर भी उसका वध नहीं किया और रूपा करके उसके प्राणोकी रक्ष अंग नह कर।३४॥॥ ४ | e 
गिर गया, द्‌ निष्फळ नहीं होता; इसलिये बताओ कि तुम्हारा कौन सा अंग नष्ट करे॥३४॥॥३ | ८३ u 


7 विवर्ण भावस आकर गिर गया तब॑ श्रीरामचन्द्रजीने उससे कहा, कि अल्मास्र कभी z कने देक š 
और वि रामचन्डजीके उस अखने काकका दहना नेत्र फोड डाला, काकने भी दहना नेत्र देकर अपने | x 


(॥( तब काकने कहा कि हमारा एक नेत्र इस वाणकी भेट है, ) तय भीरोमचन्द्रजीके उस अखने चालकों s 9) 
6 ' दशरथजीको णाम कर व भीरामचन्द्रजीस बिदा हो अपने स्थानको चला गया ॥ २६ 12] — 
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he | । जब कि तुमने एक काकपर, जिसने कि हमसे थोडा ही अन्याय watar, बह्माख चलाया तबं उसको आप क्यों क्षमा कर रहे हैं कि जो आपके निकटसे 
~ ॥&॥ हमको हरण करके ले आया है ! ॥३७॥ हे नरभ ARRS 'उत्सॉहॅकी आवे लेकर तुम RAE कसेश' हे नाथ ! तुम्हारे साथ रहते हुए भी हम अनाथके 
` || | समान जान पडती हैं॥ ३८ ॥ हमने आपसे ही सुना है कि दया ही परम धर्म है, फिर आप क्यो नहीं हमारे ऊपर दया प्रगट करते हैं! हम जानती हैं कि 
(Glan masm महावीयशाली और महोत्साहसम्पन्न Š ú ३९ ॥ अपार महिमावाळे, स्थिर प्रकृति, गेभीरताम समुदरके समान और इन्दरजीके || ç 
| समान इस वन सागर सहित पृथ्वीके तुम एक ही राजा हो॥४ ०॥ परन्तु हे राम ! इस प्रकारसे अखधारियोमें श्रेष्ठ वलवान्‌ और साहसी होकर भी राक्षसोके ऊपर | 


मत्कृतेकाकमाने5पित्रह्मास्रंससुदीरितम ॥ कस्माद्योमाहरत्त्वत्त'क्षमसेतमहीपत ॥ २७ ॥ सकुरुष्वमहोत्साहांकृपांमयिनरषेभ ॥ त्वयानाथवती 
नाथअनाथाइवद्श्यत ॥३८॥ आनृशास्यंपरोधमस्त्वत्तएवमयाश्चतः ॥ जानामित्वांमहावीर्यमहोत्साहंमहाबलम्‌ ॥ ३९ ॥ अपारवारमक्षोभ्यं | ç 
गांभीयांत्सागरोपमम्‌ ॥ भतारंससमुद्रायाधरण्यावासवोपमम्‌ ॥ ४० ॥ एवमस्रविदांधरेष्ठोबलवान्सत्त्ववानपि ॥ किमर्थमख्रंरक्षस्सुनयोजयसि | 
राघव ॥ ४9 TA ॥ ननागानापिगंधवोनसुरानमरुहूणाः ॥ रामस्यसमरवेगंशक्ता'प्तिसमीहितुम्‌ ॥४२॥ तस्यवीयवतःकचियद्यस्तिमयिसंजमः॥ || 
किमर्थनशरेस्तीक्ष्ेःक्षयंनयतिराक्षसान ॥ ४३ ॥ आतुरादेशमादायलक्ष्मणोवापरंतपः ॥ कस्यहेतोनमांवीरःपरित्रातिमहाबलः ॥ ४४ ॥ || 
यदितौपुरुपव्याधोवास्विद्रसमतजसी ॥ सराणामपिदुधषॉकिमर्थमासुपेक्षतः ॥ ४५ ॥ ममेवदुष्कृतंकिचिन्महदस्तिनसंशयः ॥ समथावपिः Je 
|| तोयन्मांनावेक्षेतेपरंतपी ॥ ४६ N x | MR BNN 
Gilang अख्न क्या नहीं चळाते 8 ! ॥ ४१ ॥ हे हनुमन्‌ ! क्या नाग, क्या गन्धव, कया असुर, कया मरुद्गण कोई भी.युद्धम॑ भीरामचन्द्रजीका वेग .निवारण|, 
&) | करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ 9२ ॥ वह महावीर भीरामचन्द्रजीं हमारा कुछ भी आदर करते हों तो फिर तीक्ष्ण बाणोंको बोकर राक्षसकुलका. क्षय क्‍यों us 
करते हैं? ॥ ४३ ॥ महाबलवान्‌ शत्रुओंके तपानेवाळे बीर लक्ष्मणजी भी किस कारणसे अपने भाईकी अनुमति ढेकर हमारा उद्धार नहीं करते हैं 1॥ ४४. K 
“| यदि वह दोनों पुरुपभेष्ठ सत्य ही सत्य पवन और इन्द्रजीक समान तेजस्वी और देवता लोगसे भी जीतनेके योग्य नहीं हैं तो फिर किस कारणसे . हमारी उपेक्षा $ क 
Tea ॥४॥निश्वय हमारा ही कोई ऐसा घोर पाप है जो कि वह Í दमन करगे समर्थ होकर भी हमारे प्रति दया नहीं 


है जो कि वह भीरामचन्द्रजी Ke और भत्रुओंके 
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वा.रा.भा x करते हैं ॥ ४६ ॥ सीताजीके इस प्रकारसे अभुपूर्ण और qen भरें बंधन नकर ana हनुमानजी उनसे बोडे ॥ ४७.॥ हे देवि ! हर्मा सु०काँ 


a. ms 


` > š A शोक ` SIR T : 
सत्यकी सौगन्ध करते हैं कि आपके दर्शन नें होनेके शोकसे श्रीरामचन्द्रजी सब हो कार्योंसे विमुख हो रहे है और उनका शोक देखकर न x n B| स० ३८ 
होते हैं ॥४८॥ हे शोभने ! बडे भाग्यकी बात है कि इस समय हमने आपका दशन पाया, अब शोक करनका कुछ RBA Sh J A ATE TT 
दुभखका अंत आवेगा॥ ४९ ॥ वह दो महाबळवान्‌ पुरुषशादूळ आपका दर्शन करनेके लिये उत्साहित होकर अवरोधकारक निट ड < ai i 
हे विशालनयने! श्रीरामचन्दजी संग्रामर्मे कूर रावण राक्षसको उसके वेशसहित संहार करके तुमको अपने नगरमें छे जायेंगे ॥ ५१ ॥ महाबलवानू श्रीमान राम लक्ष्मण | क 
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दह्यावचनंत्वाकरुणंसा्चभाषितम्‌ ॥ अथाब्रवीन्महतिजाहनूमान्हरियूथपः ॥ ४७ ॥ त्वच्छोकविधुखोरामोदविसत्येनतशपे ॥ रामेदुःखा | 
मपित ॥ ४८ ॥ कथंचिद्भ्तीदष्टानकालः्परिशोचितुम्‌ ॥ Fera Agak ॥ ४९ ॥ Rss | 
व्यात्रौराजपुत्रौमहावलो ॥ त्वद्दर्शनकृतोत्साहोलोकान्भस्मीकारिष्यतः ॥५०॥ इत्वाचसमरक्ररावणसहांघवस्‌ , राघवरत्वा ठा ब्‌ | 
पुरीप्रतिनेष्यति ॥ ९१ ॥ बरहियद्वाघवोवाच्योलक्ष्मणश्चमहाबलः ॥ स॒ग्रीवोवापितेजस्वीहरयोवासंमागताः ॥ «२ ॥ इत्युक्ततरततास्मच 
|| सीतापुनरथाब्रवीत्‌ ॥ कौसल्यालोकमतारंसुषुवेयंमनस्विनी ॥ <३ ॥ तंममा्ेसुखंइच्छरिरसाचाभिवादय ॥ खजश्चसवरत्नातिप्रियाया | 
°| अवरांगनाः॥ «० ॥ Tara विशालायांप्रथिव्यामपिषुळेमय ॥ पितरंमातरंचैवसंमान्या भिम्रसा्यच ॥ «<« ú अजुप्रजजितोरामंसुमिजायेन | 
$| सुप्रजाः ॥ आंनुकूल्येनधर्मात्मात्यक्तासुखमचुत्तमम्‌ ॥ «६ ॥ 


[G तिजस्वी ga और एकत्र हुए वानरोसे जो हम सन्देशा कहें सो आप वतला दीजिये ॥ ५२॥ जब हनुमानजीने ऐसा कहा तब सीताजी T बोलीं [कै डी E cY 
>> हनी कोरल्या देवीने जिन छोकम्तिपाठक पुत्रको उत्पन्न किया है ॥५३॥ तुम हमारी ओरसे उनसे कुशल पूछकर मणाम करना, जो विविध भकारके gto | 
M $ माला, सर्व प्रकारके रत्न बं उत्तम २ ATI ॥५४॥ और इस विशाल पृथ्वीसे që ऐश्वथेको छोड़ पिता माताका वचन मानकर उनकी प्रसन्नता ठे ॥ ५५॥ छ| 


SANATA TAS ep TK यल AA — थे. (ep Ia. आसामचा ससन्तागा९ SS š जो š J भातिके JE ks RS Telti 1 १६...॥18/' 






39 “Gin 2 


X 
` 


नापे Gea uar चद्धिमान' प्रियदर्शन ॥ ७७ ॥ जोश्रीरामदचन्द्रजीमं पिताके समान और हमम जननीके समान ॥७॥ 


यहां वनमें आयें औीरामचन्द्रजीकी रक्षा करते सिंहस्कन्ध महाबाहु बुद्धिमान भियदर्शन ॥ ५७ ॥ जो भीरामदचन्द्रजीमे पिताके समान और हममे जननीके समान 
£| आचरण करते हैं, हम हरण की जायेगी ऐसा उन Fla भा॥५६॥ जो जाइजनों की. पत्र. क्िय करते, हैं, जो sea समर्थ ओर अल्पभाषी हैं, जिनसे। 
| श्रीरामचन्दरजीको और कुछ अधिक प्रिय नहीं है वे सब वातोमें हमारे श्वशुर अनुरूप ॥१५९॥ जो हमसे भी अधिक आपसे भाता भीरामचन्डजीके प्यारे हैं, जो॥ ४ 
|| किसी कार्यमे नियुक्त होकर अति चतुरताके साथ पूरा करते हैं ॥ ६०॥ जिनको देखकर श्रीरामचन्द्रजी अपने मृत पिताका व्यवहार भूल गये हैं, जो मदुलस्वभाव | & 
वँ | सदा पवित्र कार्य करनेमें चतुर और भीरामचन्द्रजीके प्यारे हैं, तुम .हमारी ओरसे उन लक्ष्मणजीका सम्मान करके क्षमाकी प्रार्थना करना; क्योंकि हरण होनेसे | u x 


अचुगच्छतिकाळत्स्थभातरंपाल्यन्वने ॥ सिंहस्कंधोमहाबाडुर्मनस्वीप्रियदर्शनः ॥ ५७ ॥ पित॒वद्धतेतेरामेमात्वन्मांसमाचरत्‌॥ द्वियमाणां ||| 
तदावीरोनतुमांवेदलक्ष्मणः ॥ «८ ॥ वृद्धोपसेवीलक्ष्मीवान्छक्तोनबहुभापिता ॥ राजपुतरभ्ियश्रेष्ठःसहशःश्वशुरस्यमे ॥ «९ ॥ मत्तःप्रिय | | 
तरो नित्यंश्जातारामस्यलक्ष्मणः ॥ नियुक्तोर्घार्यस्यांतुतासुद्रहतिवीयवाच्‌ । ६० ॥ यंदृद्वाराघवोनेववृत्तमार्यमनुस्मरत्‌ ॥ सममाथांयकुशलं || 
'वक्तव्योवचनान्मम ॥ ६३ ॥ मृढुनित्यंशुचिदक्षःप्रियोरामस्यलक्ष्मणः ॥ यथाहिवानरश्रेष्ठदुःखक्षयकरोभवेत्‌ ६२ ॥ ` त्वमस्मिन्कार्यं || 
निवहिम्रमाणेइरिय्रथप ॥ राघवस्त्वत्समारंमान्मयियत्नपरोभवेत्‌ ॥६२॥ इदेङ्वयाश्चमेनाथंद्रंरामंपुनःषुनः। जीवितंधारयिष्यामिमासंदशर्था || 
त्मज६४।अर्ध्वमासान्नजीवेयंसत्येनाहंत्रवी मिते W रावणेनोपरुद्धंमांनिकृत्यापापकर्मेणा ॥ त्रादुमहसिवीरत्वंपाताला दिवकौशिकीम्‌॥ ६५ ॥ (४ 
$| ततोवज्नगतंयुतादिव्यंत्रडामाणिुभम्‌ ॥ प्रदेयोराघवायेतिसीताहनुमतेददी ॥ ६६ ॥ RR x 
$ हे वानरभेष्ठ ! कुछ देर. पहले हमने उन्हें बडे २ वचन कहे थे, [फेर कुशळ पूछकर कहना कि आप हमारा दुःखनाश करनेके छिये शीघ यत्नवाच हो॥६१॥॥६२॥॥ GP | 

||® | ह हनुमन्‌ ! अधिक क्या कहें, इस कार्यकी सिद्धिके तुम ही मूल हो सो ऐसा करना कि जिससे इस कार्यका निर्वाह होजाय, वह श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारा कार्य देखकर हमारे। SIN 
ý प्रति सत्यपरायण होंगे॥६३॥ हमारें प्यारे स्वामी पुरुषों A श्रीरामचन्द्रजीस वारंबार कहना कि हे दशरथकुमार ! हम और एक मासतक जीवन धारण करेगी ॥६४॥ IE 
ear सत्य ही कहती हैं कि एक मासक पीठे ल पा है वीर स पाताळसे जिस भकार पृथ्वीका उद्धार किया था, वैसे ही sel | 

कारी रावण राक्षसके S पड़ी हमारा रघुनाथ रघुनाथेजी- उदार करें ॥ ६५ ॥ यह कहकर न्मे बेधा हुआ मुक्ताखाचित चूडामाणे ग्रहण करके “ragi 
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भ्रोरामचन्द्रजीको देना? यह कह हनुमानजीके हाथर्मे'वह घडाकंगे'पंदी॥५६७४हनुपानजीवेवह०उत्तस णुत्नःअहूण करके EN बांधना ठीक न विचार उसे अपनी: 
उगलीमें बध लिया ॥६७॥ और सीताजीकी परिक्रमा करके.फिर प्रणाम. किया, उस रत्नको अहण करके माथा नवाय एक ओर खड़ हो गये ॥ ६९ ॥ सीताजीके 

दर्शनका ठाम पाय हनुमानजी अतिशय हार्षित हो मन ही मन शुभलक्षण भीरामचन्द्रजी और ठक्ष्मणजीके निकट पहुँच गये ॥ ६९ ॥ जनकनंदिनी सीताजी अति 
उत्तम प्रभावके वश जिसको इतने दिन आते गुप्तभावसें धारण करती. थीं, हनुमानजी वही महामोछकी मणि रत्न पाकर परवेतके शिखरपर झंझावायुके कृम्पसे | 
छुटकारा पाये हुए पुरुषके समान मनमें सुखी हुए, इसके पीछे लंकाके दुगेद्वारके सम्मुख हनुमानजीन जाना चाहा ॥ ७० n इत्या TA, 
वा० आदि० रुन्दरकांडे भापाटीकायाम्त्रिशःसर्गः ॥ ३८ ॥ चूडामाणे देकर सीताजी .हनुमानजीसे बोलीं कि ` श्रीरामचन्द्रजी इस चिह्णको 


्रतिगरह्यततोवीरोमणिरत्नमतुत्तमम्‌ ॥ अंशल्यायोजयामासनह्मस्यग्राभवद्टुजः ॥ ६७॥ मणिरत्नेकपिवरःप्रतिगृह्माभिवाद्यच ॥ सीतांप्रदू 
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y 
> षिणंकृत्वाप्रणतः्पाश्वतः स्थितः ॥६८॥ हपेणमहतायुक्तःसीतादशनजनसः Il हृदयेनगंतोरामंलक्ष्मणंचसलक्षणं N ॥ ६९ ll मणिवरसुपगह्यत 
क| महाहजनकत्रपात्मजयाधृतम्रभावात ॥ गिरिव्रपवनावधूतशुक्तःसुखितमनाःप्रतिसंक्रमंप्रपेदे ॥ ७०॥ इत्याषेश्रीमद्रामायणे IA Is 
| आदिकाव्ये च० सा» सुंदरकांडे अष्टातरिश'सर्गेः ॥३८॥ मर्णिदत्त्वाततःसीताइतूमंतमथात्रवीत्‌ ॥ अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्यतत्त्वतः ॥१॥ ||| | 
|| मार्गहद्ठात॒रामोवैत्रयाणांसंस्मरिष्यति ॥ वीरोजनन्याममचरज्ञोदशरथस्यच ॥२॥ सधूयस्त्वेससुत्साहेचोदितोइरिसत्तम ॥ अस्मिन्कायेससु x 6 
|| त्साहेप्राचितययदुत्तरम्‌ ॥३॥ त्वमस्मिन्कार्येनियगिप्रमाणंहरिसत्तम ॥ तस्यचितयतोयत्मोदुःसक्षयकरोभवेत्‌ ॥४॥ इनूमनयत्नमास्थायदुः्खः x | 
॥ क्षयकरोभव ॥ सतथेतिप्रतिज्ञायमारुतिभींम विक्रमः ॥ < ॥ शिरसावंदवेदेहींगमनायोपचक्रमे ॥ ज्ञात्वासंप्रस्थितंदेवीवानरंपवनात्मजम्‌ ॥६॥ | ; | 
10 भिल्ीमाँति जानते हैं ॥ १ ॥ इस मणिके देखते ही भीरामचन्द्रजीको तीन जने याद आवेंगे-हम हमारी माता ओर राजा दशरथजी । क्योंकि बिवाहके समय हमारी | | 
॥ मातासे यह माणि लेकर हमारे पिताने मेरे वास्ते दशरथजीको दी थी ॥ २ ॥ हे वानरभेष्ठ ! तुम इस कार्यमे विशेष करके उद्योग करना, क्योंकि जब श्रीरामचंड | | 
|| ७॥जीको तुम यह चडामणि दोगे तब वह मणि पाय युद्ध करनेके विपयमे तुमको भेरित करेंगे । इस कारण इस कार्यमें उत्साह बढ़ानेके लिये तुम अमीस qel उत्तर।७॥ , ८५ N 
2 ॥विचार रक्सो ॥ ३ ॥ हे वानरे | तुम ही इस कार्यको पूरा करनेका सामर्थ्यं रखते हो; इसलिये जिस प्रकार कार्य करनेसे दुःखका अंत हो वही विचार करना|&॥! | 
10 तुमको उचित हे । हे हनुमन्‌! तुम यत्नवान्‌ होकर हमारे दुःखको भी दूर करो ॥४॥ हे हनुमन्‌ 1 तुम सत्तमे स्थिर हुए हमारे दुःखका नाश करनेवाळे हो, यह] 
MAA भण्कर कण करनदारू पवनऊमार उनसए "जो आज्ञा? कह प्रतिज्ञा Suu मस्तक नवाय सीताजीकों- प्रणाम कर === 121 IU *॥ पजक PP mm 
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y जानां जान देवी जानकीजी ॥ ६ ॥ आंसुआंसे गङ्गद हुई वाणीके द्वारा हनुमानजीसे बोठी कि हे हनुमत्‌ ! हमारी कुशळता शरीरांमंचन्दजीसे 
ठंद्रमणजीके सहित कहना ॥ ७ H हे वानरभेष्ठ ! मंत्रियाक सहित Waldst और वृद्धि वनिरासि' समरत हीं qH हमारी धर्मयुक्त कुशलता कहना ॥८॥ तुम उस 
19 बातमें यत्न करना. कि जिससे महाबाहु भीरामचन्द्रजी हमको इस दुःखसागरसे उवार छं ॥ ९ ॥ हे हनुमन्‌ ! तुम इस प्रकार उनसे कहना कि जिससे यशस्वी 
0 भीरामचन्द्रजी हमारे जीवितं रहते २ हमसे मिल जायँ, एसे वचन कहनेसे तुमको धर्मठाभ होगा॥१०॥ शीरामचन्द्रजी सदा ही उत्साहसे पूर्ण रहते हैं; वह तुम्हारे || 
& | मुखसे हमारे इनं वचनको सुनते ही अवश्य ही हमारी मामिके लिये अपने पॉरुषको बढ़ायेंगे-॥११॥ तुम्हारे मुखसे हमारे संवादसे मिश्रित वचन सुनकर वह वीर ||| 







वाष्पगद्वद्यावाचामैथिलीवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ हचुमन्कुशलंब्र्याःसहितोरामलक्ष्मणी ॥ ७ ह सुग्रीवंचसहामात्यंसवोन्वृद्धांश्चवानरान्‌॥ ara Ig ` 
वानरश्रे्कुशळघर्मसंहितम्‌ ॥८॥ यथाचसमहाबाहुर्मातारयतिराघवः ॥ अस्माइःसांइसंरोधात्त्वंसमाधातुमईसि ॥ ९ ॥ जीवंतींमांयथारामः Jol 
संभावयतिकीर्तिमान्‌ ॥ तत्त्वयाइमन्वाच्यंवाचाधर्ममवाप्लुहि ॥१०॥ नित्यसुत्साहयुक्तस्यवाचःअत्वामयेरिताशवधिष्यतेदाशरथेःपौरुषंमद g 

वाप्तये॥9१॥मत्संदेशयुतावाचस्त्वत्तःश्रुत्वेवराघवः ॥ पराक्रमेमतिंवीरोविधिवत्संविधास्यति ॥ 9२ ॥ Aa ITA Isl 

जः॥ शिरस्यंजलिमाधायवाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ क्षिप्रमेष्यतिकाकृत्स्थोहृयक्षपरवरेवृंतः ॥ यस्तेयुधिविजित्यारीन्शोकं्यपनयिष्य ||| 
OP ति ॥ १४ ॥ नदिपश्यामिमत्येषुनासुरेषुसुरेषुवा ॥ यस्तस्यवमतोबाणान्स्थातुसुत्सहृतेऽग्रतः ॥ १५ ॥ अप्यकॅमपिपजन्यमपिंवेवस्वतंयमम्‌ ü | ç 
#1 सहिसोढुंरणेशक्तस्तवहतोविशेषतः॥ १६॥ सहिसागरप्यतांमहींसाधितुमईति ॥ त्वन्निमित्तोहिरामस्यजयोजनकनंदिनि॥ १७॥ IS 







€| औरामचन्दजी यथाविधान पराक्रमं प्रकाश करनेमें अपना मन ठगावेंगे ॥१२॥ सीताजीके वचन सुनकर पवननंदन हनुमानजीने शिरसे हाथ जोड़कर सीताजीको | 
|| उत्तर दिया ॥ १३ ॥ हे देवि ! काकुत्स्थनंदन श्रीरामचन्द्रजी बहुत ही शीघ्र महावीर वानर और रीछोंकी सेनाके साथ यहाँ आ ak विजय पा आपको ||| 





_ __|दिससे ger ठगे ॥ र ॥ हम मनुष्य, Aena असुरॉक बीचमें ऐसा किसीको नहीं देखेंते जो कि बाणवर्षण करते हुए श्रीरामचन्दरजीके सम्मुख टिका रह. | 
9 $ W १५ ॥ इतना ही नहीं वरन्‌ वह आपके लिये qas सूर्य, इन्द्र व यमको भी सह सकतें ओर पराजित कर सकते हैं ॥ १६ ॥ है जनकनंदिनि 1 वह -आपके||६ 
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वा रा भा, | 5 लिये सागरसाहित इस प्रथ्वीको जीत. छनेके E "पार" इहै दि" Cश्ीरांमचन्दर्भकी"ही-जघ०'होगी ॥ १७ ॥ हनुमानर्जाके वह युक्तियुक्त | 
“7.71. | +र भाभातिसे कहे हुए सत्य वचन सुनकर जानकीजीने :इन वचनोंका बहुत मान किया और इसके 


: पीछे जानेके लिये तैयार हनुमानजीपर|| ई 
है <६॥ | | ar इटि डालकर अपने पतिके रनेहवाक्योंको Teri क्विरकर बोलीं ॥ १८॥ १९ ॥ 8 TÄ दमन करनेवाले वीर | यदि अच्छा J 
समझो तो एक दिन इसी स्थानमे कही छिपकर टिके रहो, फिर भम दूर करके कळ चळे जाना ॥२०॥ हे अरिदमन ! तुम्हारे निकट रहनेसे इस मेदभागिनी e 


है का भी अपार शोक मुहूर्च भरके लिये विध्वंस हो जायगा ॥ २१ ॥ परन्तु एक दिन रहकर जानेपर फिर न जानें तुम यहाँपर आओगे या नहीं इसमे भी || 


तस्यतुद्रचनंश्॒त्वासम्यक्सत्यंसुभाषितम्‌ ॥ जानकीबहुमेनेतंवचनंचेदमब्रवीत्‌ ॥ Is Il ततस्तंग्रस्थितंसीतावीक्षमाणापुनःपुनः ॥ भतृस्ने M 
हान्वितंवक्षयंसौहादांदनुमानयत॥ १९॥ यदिवामन्यसेवीरवसेकाहमरिंदम ॥ कस्मश्रित्संत्रतेदेशेविश्रांतःखखोगमिष्यसि ॥ २० ॥ ममचेवा ॥॥| 
व्यभाग्यायाःसान्रिध्यात्तववानर ॥ अस्यशोकस्यमहतोमुहूर्तमोक्षणंभवेत्‌ ॥ २३ ॥ ततोहिहरिशाईलूपुनरागमनायतु ॥ प्राणानामपिसंदेही | x | 
ममस्यान्नावसंशयः ॥ २२ ॥ तवादर्शनजःशोकोभूयोमांपरितापयेत्‌॥ दुःखाडःखपरामृष्टांदीपयऩिववानर॥ २३॥ अयंचवीरसंदेइस्तिष्ठतीव Ily 
ममाग्रतः।सुमदांस्स्वत्सदायेषुइ यक्षेषुहरीश्वरः ॥२४॥ कथंनुखळुडुष्पारंतरिष्यतिमहोदधिम्‌ ॥ तानिदर्यक्षसैन्यानितौवानरवरात्मजो ॥ २९ ॥ 


त्रयाणामेवभूतानांसागरस्येहलंघने UL शक्तिःस्याद्वैनतेयस्यतववामारुतस्यवा ॥ २६ ॥ तदस्मिन्कार्यनिर्योगेवीरेवंदुरतिक्रमे ॥ किपश्यसेसमा 
धानंत्वंहिकार्यविदांवरः ॥ २७ ॥ 


6 संदेह है, क्योंकि जो तुम न आये तो निश्चय ही हमारे जीवित रहनेमे संशय होगा॥२२॥ क्योकि तुम्हारे न देखनेसे उत्पन्न हुआ शोक हमको और अधिक बढ॒ | 
॥# | कर भस्म कर डाठेगा, कारण कि तुमको अब देखकर और फिर न देखेंगी तो यह शोक मानो हमको दुःखसे _निकालकर दुःखम ही डाल देगा॥२३॥हे वीर !॥& x 

म्हारी सहायता करनेवाले वानरा और ऋक्षोंके विषयमें भी हमारे मनमें संदेह हुआ है; उस सेनाके बीचे बड़े भारी झुमीवजी ॥२४॥ और कक्ष वानरोकी || , ८६ | 
Iela किस उपायसे समुद्रके पार-होगी और थीराम लक्ष्मणजी यहाँ किस भकारस आ सकग । J 


V २७७५० को Ë 
प्र a 
V 


। २५॥ महासमद्रके ठांधनेकी शक्ति तीन प्राणियोंकी है, विनताक | 
ss हि! रोर 


| और तम्दारी 1.०६ U इसलिये हे वीर । इस कठिन कार्यकी ARP अर्थ तुमने कौनसा उपाय Eo NS 
D 
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& || कार्यके जाननेवाठे पुरुषामे श्रे हो॥२७॥अथवा हे परवीरविनाशन ! तुम तो इकछे ही सरलतासे सब कार्य कर सकते हो और ऐसा करनेसे तुम्हारा यश भी बड़ा x 
छ |भारी होगा ॥ २८ ॥ परन्तु यदि भीरामचन्द्रजी Maba ळे विजयी होन्अषनी नगरीमें चले जाये तभी यह कार्य उनके उप | 
| युक्त हो ॥ २९ ॥ इसलिये शत्रुकी सेनाके संहारकारी भीरामचन्द्रजी लंका नगरीको सेनासें घेरकर जो. हमको यहांसे छे जायेँ तो यह कार्य उनके सहश हो | 
र ॥॥३०॥ इसलिये हे वीर ! जिससे उन महात्मा रणवीर थीरामचन्द्रजीके योग्य विक्रम प्रकाश पावे वैसा ही उपाय तुमको करना चाहिये ॥३१॥ श्रीजानकीजीक अर्थ | 
| सहित और युक्तियुक्त वचन श्रवण करके हनुमानजी उनको सब उत्तर देते हुए॥३२॥ हे देवि ! कक्ष वानरोंकी सेनाके अधिप वानरशेए बलवान्‌ सुम्रीवजी आपके | 


काममस्यत्तमेवैकःकार्यस्यपरिसाधने ॥ पर्याप्तःपरीरञ्नयशस्यस्तेफलोद्यः ॥ २८ ॥ बलेःसमग्रेयुंधिमांराव्णजित्यसंयुगे ॥ विजयीस्वपुरंया 
&॥ यात्तत्तस्यसदशंभवेत्‌ ॥ २९ ॥ बलेस्तुसंकुलांकृत्वालंकांपरबल्ादनः ॥ मांनयेददिकाकुत्स्थस्तत्तस्यसहशंभवेत ॥ ३० ॥ तद्यथातस्यविक्रा 1 
$| तमनुरूपंमहात्मनः ॥ भवेदाहवशूरस्यतथात्वमुपपादय ॥ ३१ ॥ तदर्थोपहिर्तवाक्यंप्रश्नितंहेतुसंहितम्‌ ॥ निशम्यदनुमाञ्शपंवाक्यसुत्तरमन्र || 
0 वीत ॥ ३२ ॥ देविदर्यक्षसेन्यानामी थरःखुवतांवरः ॥ सुग्नीवःसत्यसंपन्नस्तपार्थेकतनिश्वयः ॥ २३ ॥ सवानरसहस्राणांकोटीमिरमिसंबृतः॥ || 
निप्रमेष्यतिवेदेहिराक्षसानांनिबददणः ॥ 2211 तस्यविक्रमसंपन्नाःसत्त्ववंतोमहाबलोः ॥ मनःसंकल्पसंपातानिदेरोहरयःस्थिताः॥ २५ ॥ येषां || 
नोपरिनाधस्ताज्ञतियेक्सजतेगतिः ॥ नचकमेसुसीदंतिमदत्स्वमिततेजसः॥ ३६ ॥ असकृत्तेमंदोत्साहेःससागरधराघरा ॥ प्रदलषिणीकृताभूमि 











ë| वांयुमार्गानुसारिमिः ú २७ ॥ मद्विशिष्टाश्चतुल्याश्चसंतितत्रवनौकंसः ॥ मत्तःप्रत्यवरःकिन्नार्तिसुग्रीवसन्निषो ॥. २८ ॥. ` 7 
` | s= करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं ॥३३॥ हे देवि। राक्षसगणोंके संहारकारी वह सुग्रीवजी कोटि २वानरोंकी सेना U ही यहाँपर आगमन करेंगे ॥३४॥॥ ६ x 
ISa विक्रमवान्‌ साहसी महावल्य्यान मनोरथके समान आतिदूर गमनकारी असंख्यो वानरगण उनकी आज्ञाके अधीनमे हे ॥ २५॥ कया ऊपर कया नीचे क्या।॥॥ | 
[$ | तिरछ किसी ओरको जानेमें भी उनकी गति नहीं रुकती, वह अतुल .भभाववाछे. अति दुष्कर कार्य करनेमें भी कष्टित नहीं होते ॥ ३६ ॥ उनका उत्साह अति॥&॥ . . 
` ` बड़ा है, वह पवनके मार्गका अवलंबन करके आते उत्साह पहि जगता $ नेक-वार सागर और पर्षेतोके सहित इस पृथ्वी मण्डळकी परिक्रमा कर चुके हैं ॥ २७॥७ | 

` Ketat: निकट हमसे अधिक बलवान और हमारे समान बलवाले हैं, हमसे हीन तो एक भी वानर सुग्रीवर्जकैह॥  : 
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४ निकट नहीं है ॥३८॥ जब कि हम हीनवल, होकर भी इस स्थानम आ सकते ë तो उन महाबळवानू वानराकी तो बात ही +q है! और भी वये साधारण व||®|| सुं का० 

Š छोटे ही पुरुष ऐसे कायोमें भजे जाते हैं, प्रधानोंको कहीं कोई भी भेजता हे | ॥ ३९ W इस कारण हे देबि ! परितापं करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है; शोक ss 

9 दूर कीजिये। वह समस्त वानरयूथपाते एक ही छलांग मारकर S= आ जायेंगे ॥४०॥ ओर वह बलवान सहाययुक्त TAE श्रीरामचन्दजी व छक्ष्मणजी हमारी ||| - 

[Z ||पीढपर चढ़कर चन्द्रमा aqe समान उदित हो आपके निकट उपस्थित होंगे। ४१ ॥ वह दो TA वीरवर श्रीराम लक्ष्मणजी एक साथ यहां. amis 


(4 लंका नगरीके धुरे अपने वाणोंके समूहसे उड़ा देंगे ॥ ४२॥ हे भेष्ठव्णवाली | रघुकुलके हर्ष बढानेवाळे शीरामचन्द्रजी रावणका सपरिवार संहार करके आपको ||| 


अहंतावदिइपरापतःकिंपुनस्तेमहाबलाः ॥ नहिप्रकृश'ेष्यंतम्रेष्यंतेहीतरेजनाः ॥ ३९ ॥ तद्ळंपारितापेनदेविशोकोव्यपेतुते ॥ एकोत्पातेनते ||| 
$| लंकामेष्यंतिहरियूथपाः ॥ ४० ॥ ममपृष्ठयतौतौचचद्रसूयांविवोदितो ॥ त्वत्सकाशंमदासङघोन्रसिदावागमिष्यतः ú ४१ ॥ तौहिवीरोनरवरो ||| 
छ| सहितौरामलक्ष्णो ॥ आगम्यनगरींळंकांसायकेविधमिष्यतः॥ ४२ ॥ सगणंरावणंहत्वाराघवोरघुनंदनः ॥ त्वामादायवरारोहेस्वपुरीग्रतिया ॥&॥ 
Ol स्यति ॥ ४३ ॥ तदाश्वसि हिभद्रतेभवत्वंकालकांक्षिणी॥ नचिराद्रश्यसेरामंप्रज्वलंतमिवानळम्‌ ॥ ४४ ॥ निहतेराक्षसेद्रेचसपुत्रामात्य 
बांधवे ॥ त्वंसमेष्यसिरामेणशाशांकेनेवरोहिणी ॥४९॥ क्षिप्रेत्वदेविशोकस्यपारंद्रक्ष्यसिमैथिलि ॥ रावणंचेवरामेणब्रक्षयसे निइतंबलात्‌॥ ४६॥ | 
एवमाश्वास्यवेदेहींनमान्मारुतात्मजः॥ गमनायमतिझृत्वावेदेहींपुनरत्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ तमरिननकृतात्मानंक्षिपरदरक्ष्यसिराघवम्‌ ॥ लक्ष्मणंच | 
धनुष्पार्णिलंकाद्रारसुपागतस ॥ ४८ ॥ नखदंशयुधान्वीरान्सिहशाइंलविक्रमान्‌ ॥ वानरान्वारणेद्रा भांचक्षिपद्रक्यसिसंगतान्‌ ॥ ४९ ॥ 


$| क अपनी नगरी अयोध्याको चळे जायँगे ॥ ४३॥ इससे धीरज धारये आपका मंगळ हो कुछ काळतक और ठहरियें। अब बहुत ही शीघ्र आंप प्रदीप्त अनढके 
छ समान थीरामचन्द्रजीका दर्शन करेगी! ४४॥तब पुत्र, मन्त्री और बन्ध बान्धवाके संहित रावणके मरनेपर चन्द्रमासे रोहिणीके समान आप मिलंगी॥४५॥ हे देवि 
o UTRA | आप शीघ्र ही शोकका पार देखेंगी, आप देसेंगी कि शीरामचन्द्रजीने बळ प्रकाश करके रावणका संहार किया है। ४६ ॥ वायुसुबन हनुमानजी |||, ८.५ | 
o [W इस प्रकार जानकीजीको समझा qaraq चऊनेके लिये तैयार हो फिर बोळे ॥ ४७ ॥ हे आयें | आप बहुत ही शीप देंगी. कि वह रात kasi aN 


AT ex A Saqi : zz= Pen C ses ' धोके i: नर ककत हक sari भी 
he पज एकच ar aer भी शीघ्र देखोगी || ७९ ॥ इस ठका नगरीमे पर्वताके शिखरपर मेघोंके समान आकारवाळे अनेक २. प्रधान २७. 
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छँ वाळे हाथियोंके समान एकत्र हुए वानरोंको भी शीघ्र देखोगी ॥ ४९॥ इस लंका नगरीमें पर्वतांक शिखरपर मेघोंके समान आकारवाळे अनेक a प्रधान २ 
॥४॥वानरयथपाको गर्जता हुआ देखोगी ॥ ५० ॥ भीसबचन्ज़ी ,झापक्रे'त्रि्ञा देखे क्रामदेककरे A ते. हित हो कर पिहसे घायल हुए हाथीके समान एक क्षणभरको ; 

2, | शांति नहीं पा सकते ॥ ५३ ॥ हे देवि! अब शोक या रुदन कुछ न कीजिये, आप अपने मनसे भयको दूर करें | हे शोभन ! इन्दजीके साथ शंचीकी नाई 
8 आप भी अपने स्वामी शीरामचन्द्रजीसे मिलेंगी ॥५२॥ भीएमचन्द्रजीसे और कौन श्रेष्ठ है! और ठक्ष्मणजीकी समानता भी कौन पा सकता है! सो वही अभि ओर R? 
©| वायुके तुल्य दोनों भाता आपके आश्रयमें आये हैं ॥०३॥ हे देवि ! आपको इस राक्षसके घोर स्थानमें अम अधिक दिन वास नहीं करना पड़ेगा, अब बहुत ही शीघ्र | 


शेलांबुदनिकाशानांलंकामल्यसाचुषु ॥ नर्दतांकपिसुख्यानामारयेयूथान्यनेकशः ॥ ५° ॥ सतुममंणिधोरेणताडितोमन्मथेषुणा U नशमलभते 
रामःसिहादितइवद्रिपः ॥ ५१ ॥ रुदमादेविशोकेनमाूत्तेमनसोभयम्‌ ॥ शचीवर्भनाशकैणसंगमेष्यसिशोभने ॥ ५३॥ रामाद्रिशिष्टः'को 
इन्यो5स्तिकश्चित्सौमित्रिणासमः ॥ अगिमारुतकल्पौतोभातरौतवसंश्रयो ॥ ५३ ॥ नास्मिश्रिखत्स्यसिदेविदेशेरक्षोगणेरध्युपिते$तिरोद्रे ॥ नते 











तस्यवायुसूनोमंदात्मनः ॥ उवाचात्महितंवाक्यसीतासुरसुतोपमा ॥ १ ॥ Aa ॥ अधंसंजातसस्येवव्र्टि | 


i METAT ॥ २॥ यथातंपुरुषव्याभंगातैःशोकाभिरकारितः ॥ संस्पृशेयंसकामाहंतथाकुरुदयांमयि ॥ ३ ॥ 3 
S गणोत्तम ॥ क्षिप्तामिषीकांकाकस्यकोपादेकालिशातनीम्‌ ॥ ४॥ | S 1: 


felme स्वामी यहां आवेगे; हम जबतक वहां जाकर उनके दर्शन नहीं करते हैं, आप तब तक ही समयको परखती राहियेगा ॥ ५४ MSI) 


AS इत्यापे भीमद्रा ० वा ° आदि ० सुन्दरकांढे भापाटीकायामेकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥३९॥ महात्मा पवनतनय हनुमानजीके वचन सुनकर देवकन्याके समान सीताजी ||| 






(अपने हितकी बात कहती हुई ॥१॥ हे हनुमन्‌ ! अन्नके. S ही तन T: 
ea IA हम भी मरणमें निश्चय बुद्धि किये म्रियवत्तत तुमको पा वैसे ही असन हुई 
Bagi ५. Ud परुपव्याध श्रीरामघन्द्रजीका स्पश कर सके ॥३॥ हे वानरकुळतिळक | 







( अनाब्रा्टके ) पीछे जो बृष्टि होती है और फिर अन्न आनन्दित हो दूना उत्पन्न होता |! 
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AAL हमारे ऊपर दया करके ऐसा उपाय करो कि हम इन शोकक्षीण अंगोसे ahe ° 


ऽचिरादागमनंग्रियस्यक्षमस्वमत्संगमकालमात्रम्‌॥ «४ ॥ इत्यापें श्री” वा आ? च°_सा° सुं एकोनचत्वारशःसर्गः ॥३९॥ अुत्वातुवचन . Š Tag 
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जीके समान पराकमी हैं, तो भी हमको राक्षस हरकर छे आया और इन राक्षसाके बीचमें हमको वास करना पड़ता है, सो वह किस भकारसे इस बातको सह रहे | 
हि॥ ६॥ उनसे इतना भी कहना कि हमने यह दिव्य चूडामणि अतियत्नसे रख छोड़ा था । दुःखके समय इस मणिको देख मानो तुमको ही पा आनन्दित 1 
x हुआ करती थीं ॥ ७॥ इस समय यह जलसे उत्पन्न हुआ रत्न हमने तुम्हारे निकट चिहृस्वरूपमे भेजा, अब शोकमे डूबकर हम ओर अधिक जीवन धारण कर। ६ 


सो आपने हमारे गालोपर मैनसिळका [तैलक.बना.दिया था, इस.बातका.भी स्मरण करना आपको उचित है ॥५॥ वीयेवान शीरामचन्द्रजी इन्द्र और वरुण|( 


| 
; 


न सकेंगी ॥ < I| विविंध भांतिके न सहने योग्य दुःख मर्मभेदी वचन और राश्षसाँके साथ एक जगह वास, यह सब हम Me कारण सह रही हैं ॥ Ng 
मनःशिलायांस्तिळकोगंडपाश्वेंनिवशितः ॥ त्वयाम्रनरेतिलकेतकिलस्मतुमईसि ॥ < ॥- सवीयवान्कथसीतांहृतांसमनुमन्यसे ॥ - वसंतीं [y 
रक्षसांमध्येमहेंद्वरुणोपम ॥ ६ ॥ एपचूडामणिदिव्योमयासुपरिरक्षितः ॥ एतेद्द्दाप्रहष्यामिव्यसनेत्वामिवानच ॥ ७.॥ एपनियातितः || 
श्रीमान्मयातेवास्सिंभवः ॥ अतःपरंनशक्ष्यामिजीवितुशोकलालसा ॥ ८ ॥ असझानिचइःखानिवाचश्चहNदर्याच्छिद्‌ः ॥ राक्षसेःसहसंवासंत्व || 
्कृतेमर्षयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ धारयिष्यामिमासंतुजीवित शइसूदन॥मासादूर्ध्यनजीविष्येत्वयाहीनानपात्मज ॥ १० ॥ धोरोराक्षसराजोऽयदष्टि ||| 
अनसुखामयि ॥ तवांचक्रत्वाविषञ्जंतंनजीवेयम पिक्षणम्‌ १.३९ १ वेदेल्यावचनंअ॒त्वाकरुणंसाशभाषितम्‌ अथात्रवीन्महातेजाइनुमान्मार्ता || 
त्मजः ॥ ३२ ॥ त्वच्छोकविसुखोरामोदेविसत्येनतेशपे ॥ शै^तोकाभिदगतेतुलक्ष्मणःपरितप्यते ॥ १३ ú दृष्टाकथंचिडवतीनकालःपरिदेवि || 
तुम्‌ ॥ इमंसुहूतंदुःखानामंतंद्रक्ष्यसिभामिनी ॥3४॥ पशा ` | हा हर É 
IS | हि शत्रुदमन ! एक मास तक और जीती हैं, हे राजकुमारं ! एक मास पीछे फिर तुम्हारे विना इस जीवनको हम नहीं रक्‍खंगी ॥ ३० ॥ राक्षसाका राजा रावण | 
(अति निर्दयी हे तिसपर हमारी ओर उसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है । सो इसपर यदि हम सुनेगी कि तुम आनेमे विछम्ब करते हो तो एक क्षण भरभीन š >a 
&|जियेंगी ॥ ११ ॥ वैदेहीके sir गिरनेके साथ करुणासे कहे वचन श्रवण कर महातेजस्वी पवनकुमार हनुमानजी बोळे ॥ ३२ ॥ हे देवि arak सौगंध||$| ` << 
१ |करके कहते Š कि आपके शोकमें श्रीरामचन्डजी समस्त कार्योंसे विमुख हो रहें हैं और उन भीरामचन्द्रजीके शोकाकुल होनेसें लक्ष्मणजी भी संताप करते ë ॥१२॥ 31. 
š YY ७. टाच A AN YAA RA APM AS PE EA Li है. ब संताप क [कुछ प्रयोजन नहीं, Ha इसी महर में आप अपन ANE ॐ LRLKRSLY £  — 


- ERA = - जो i 3 
Sh n A or u Z Le RN Hr जमा er राळ ॥ १७ Yos yaad | वह दोर्नो.रघवीर राक्षस रावण 7 
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|| वह निदारहित दोनों पुरुषव्याध राजकुमार आपके दंखनंके उत्साही हो लंकापुरीकी भस्म कर डालेंगे॥ १५ ॥ हे बड़े नेञवाली ! वह दोनो. रघुवीर राक्षस रावण y 

[का बन्धु बान्धवोंके सहित्‌ व जितने राक्षस हैं उर्न सषकी'संहार'फरके aa SEA ले जायँगे॥१६॥ हे निन्दारहिते 1 जिससे भीराम 2 
6 | चंद्रजी निश्वय इसको आप ही चिह्न समझें और जिससे उनकी प्रसन्नता हो, इस समय आप ऐसा कुछ और चिह्न हमको दीजिये ॥१७॥ तब सीताजी विस्मययुक्त होकर | gl :: 

1 | बोलीं कि हे हनुमन्‌! हमने तो पहले ही तुमको श्रेष्ठ अभिज्ञान चिह्न (निशानी) प्रदान किया है, इसी हमारे केशभूपण रत्नको देखते ही भीरामचन्द्रजी ॥१३<८॥ | 
|| हे वीर ! तुम्हारे वचनका विश्वास करेंगे । तब TRAE हनुमानजीने वह श्रेष्ठ मणि ग्रहण कर ॥१९॥ शिर नवा देवी जानकीजीको प्रणाम कर चलनेके लिये विचार 


' ISI ताव॒भोपरुषव्याधौराजयुत्रावनिंदितौ ú त्वहर्शनकृतोत्साहौलंकांभस्मीकरिष्यतः ॥-१५॥ इत्वातुसमरेरक्षोरावणंसहबांधवैः ॥ राघवोत्वां || 
॥४४॥ बिशाळाक्षिस्वांपुरीप्रतिनेष्यतः॥ १६ ॥ यज्ञरामोविजानीयादभिज्ञानमनिदिते ñ प्रीतिसंजननंभूयस्तस्यत्वंदातुमदेसि ॥ ३७ ॥ सात्रवीदत्तमे || 
वाहोमयामिन्ञानसुत्तमम्‌ ॥ एतदेवहिरामस्यदृद्दायत्नेनभूषणम्‌ ॥ १८ ॥ अश्रद्धेयंहलुमन्वाक्यंतववीरभविष्यति ॥ सतमणिवरंग्रह्मश्रीमांन्प | 

वगसत्तमः ॥ १९ ॥ प्रणम्यशिरसादेवींगमनांयोपचक्रमे ॥ तमुत्पातकृतोत्साहमवेश्यहरियूथपम्‌ ॥ २० ॥ वधमानंमहावेगसुवाचजनका |o 

त्मजा ॥ अश्रुपर्णमुखीदीनाबाष्पगदृदयागिरा ॥२१॥ हनूमन्सिहसंकाशौभ्रातरोरामल&्मणो ॥ सुग्रीवचसहामात्यंसवोन्द्रयाअनामयम ॥२२॥ || 


यथाचसमहावाहुमातारय॒तिराघवः ॥ अस्माइःखांबुसंरोधात्तंसमाधातुमहसि ॥ २२॥ इद्चतीबममशोकवेगरक्षोभिरेभिःपरिभत्सनंच ॥ |® 
यास्तुरामस्यगतःसमीपेरिवश्चतेऽध्वास्तुहरिमरवीर ॥ २४॥ के हक 4 


ई॥करते इए वानरभेऽने उत्साह सहित छलांग मारनेका मन किया ॥ २०॥ अतिवेगसे बढ़ते हुए देखकर जनकनंदिनी सीताजी नग्ननोंके नीरसे मुख गीला ; 


कर दीन हो गढ़द वाणीसे बोलीं ॥ २१ ॥ हे हनुमन्‌ ! सिंहके समान पराक्रमी दोनों भाई भीरामचन्द्रजी, ठक्ष्मणजी ब सुग्रीवजी और उनके मंत्रियोंसे सबसे || | र 


ग Ola (अनामय) कुशळ कहना ॥२२॥ महाबळवान्‌ ्ीरामचन्द्रजी(जिससे 


r es. + Z 2 और | मचन्द्रजीके | w 2 > ` | राक्षसंसे 
क | श्रीरामचन्द्रजीके समीप जाकर हमारे इस असह्य शोकको व राक्षर 
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ससे हमारा इस शोकसागरसे उद्धार कर ले सो तुमको ऐसा ही करना चाहिये ॥ २३ ul 
से जो हमारा अपमान होता है उसको 
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सको उनसे.भढीमाँति कहना, हे वानरवीर ! मागेमे तुम्हारा ||| | 
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aa | ll मंगळ हो ॥ २४ ॥ हनुमानजी सब भाँतिसे कतार्थ>"औरु''पंतुए5हो,व्ााजकुमारी?०प्तीकजीऱार“मेब्राद०ळळ भोर महं कार्य अब थोदा ही बाकी रह 

अं $||गया है, ऐसा जान उत्तर दिशाकी ओर जानेका मन करते हुए ॥ २५ ॥ इत्ये श्ीमद्रा० बा० आदि ० सुन्द्रकांडे भाषाटीकायां चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० WS 

#इसके पीछे वह वानरभ्रेष्ठ सीताजीकी मधुर वाणी द्वारा आदर मान पाकर गमन करनेके अमिलापसे वहांसे चळकर चिन्ता करने लगे ॥ 3 ॥ इन कृष्ण | | 

Š |नत्रांवाठी जानकीजीका तो दर्शन किया, परन्तु शत्रुका वलदर्शनरूप एक थोडासा कार्य बाकी रहा जाता है सो इसके बिपयमे साम, दान, देड, भेद ईन चार उपायों || 
2, | मेंसे एक देडके ही द्वारा इस कार्यका साधन होना हम देखते Š ॥२ ॥ क्योंकि राक्षस छोगोंको समझाना कुछ फल न करेगा, और फिर इन धनधान्यसें भरे पुर 





















सराजपुत्याप्रतिवेदितार्थःकपिःकृतारथःपरिदृ्चेताः॥ तदल्पशेषंप्रसमीक्ष्यकार्यदिशंद्युदीचींमनसाजगाम ॥ २५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायण | | 

| वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा” सुंन्दरकांडे चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ सचवाग्मिश्प्रशस्तामिगमिष्यन्यूजितस्तया ॥ तस्मादेशादपाक्रम्य || | 
७॥ चिंतयामासवानरः ॥ 9 ॥ अल्पशेपमिदंकार्यहशेयमसितेक्षणा ॥ त्रीवृपायानतिकस्यचतुर्थइइदश्यते ॥ २ ॥ .नसामरक्षस्सुगुणायकरपत || 
ë| नदानमथोपचितेषुयुञ्यते ॥ नभेदसाध्यावलदर्पिताजनाःपराक्रमस्त्वेषममेहरोचते ॥ ३ ॥ नचास्यकार्यस्यपराक्रमावतेविनिश्वयःकश्िंदिहो [Q| 
क पपद्यते ॥ हतप्रवीराश्वरणेत्राक्षसाःकथंचिदीयुयदिदाद्यमादवम ॥ ४ ॥ कार्येकमणिनिव्रत्तेयोबहून्यपिसाधयेत ॥ पूर्वकार्याविरोधेनसकाय ||| 


कतुमहँति ॥ « ॥ नद्येकःसाधकोहेतुःस्वल्पस्यापीहकर्मणः ॥ योह्यर्थबइघावेदससमथोऽरथंताधने ॥ ६॥ 


; राक्षसोको दान करनेसे भी कुछ फ़ळ न निकलेगा, और बढसे गवित पुरुषोंमें भेद डालना भी कठिन है, इसलिये इस समय बचे हुए कार्यको पूरा करनेमे पराक्रम KYI 
k प्रकाश करनेकी हमारी अभिापा है ॥ ३ ॥ और पराक्रम प्रकाश करनेके सिवा पराये बलको जाननेके लिये किसी दूसरे उपायसे हम कार्यकी सिद्धि नहीं देखते,  . 
| हां, जो कुछेक वीर मारे जायँ तब यदि आगेको संग्राम करनेके लिये राक्षसळोग कदाचित कुछ नरम पड ॥ ४ ॥ पहले बड़े कार्यको पूरा करके जो दूत॥&॥  “+* ४ 
Silaa पहले किये हुए tie अविरोधमे और भी कई एक कार्य पूरे कर दे बही पुरुष यथार्थमें काये करनेके योग्य है ॥ ५ H जो पुरुष बहुत सारा Ter करके ATI | OE 

š 2 sc धून ळा नही कहा जा जो साधारण प्रकारसे अपना: कार्य अने साधनः कर सकता f MR 
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8 प्रधान कार्यका साधक Š ॥६॥ यथपि प्रधान कार्य तो हमारा सोताजीका ही KT था सो तो कर ही चुके; तथापि राक्षस्रोंका बळ और अपने बलके अन्त 
5 ear मढीमा(तिसि जानकर वानरराज सुमीवजीके पर्स MS “यै तेंबे"ही 4909 थीमीकी सै भौतिकी आजझांका प्रतिपालन करना हो जायगा ॥ ७ ॥ अब 
॥ इस समय किस उपायका आश्रय करनेसे हमारे आगमनका शुभ फळ फळेगा, किस उपायसे हम अनिकारी राक्षसोंके साथ संग्राम करनेम ढगे ओर किस || 
||| प्रकारसे रावण हमको संग्रामस्थल्में खडा देख अपनी सेनाके और हमारे बळकी निचाई SEA जाने ! ॥८॥ अपने आश्रित सेनापति और मंत्रिगणाके | 


















(सहित रावणके संग्राम आते ही हम उसके हृंदयका अभिमाय बळ सरळतासे जान इस स्थानसे चळे जायँगे ॥९॥ सो इसके लिये हमारे. मनमें यह बात आती है||& 


| इहेवतावत्क्तनिश्चयोहइत्रजेयमद्यप्छवगेश्वराळ्यम्‌ ॥ परात्मसंमर्दविशेषतत्त्ववित्ततःकृतंस्यान्ममभतृशासनम्‌ ॥ ७ ॥ कथंनुखल्वद्यभवत्सु |o 
| खागतंप्रसद्ययुद्धममराक्षसेःसह ॥ तथेवखल्वात्मवलंचसारवत्समानयेन्मांचरणेदशाननः॥ < ॥ ततःसमासाद्यरणेदशाननंसमंतिवर्गसबछंसया || | 
यिनम्‌ ॥ हदिस्थितंतस्यमतंबळंचसुखेनमत्वाहमितःपुनव्जे ॥ ९॥ इद्मस्यनृशंसस्यनंदनोपमसुत्तमम्‌ ॥ वनंनेत्रमनःकांतनानाइुमल्तायुतम्‌ ||| | 
॥ १० ॥ इदेविध्वंसयिष्यामिशुष्कंवनमिवानळः ú अस्मिन्भग्नेततःकोपेकरिष्यतिसरावणः ॥ ११ H ततोमहत्साधमहारथट्रिपंबलळं |ॐ ` 
समानेष्यतिराक्षसाधिपः ॥ त्रिशूलकालायसपडिशायुधंततोमहययुद्धमिदेभविष्यति ॥ १२ ॥ अहंचतेःसंयतिचंडविक्रमेःसमेत्यरक्षोमिरभंग JG 
'विक्रमः ॥ निहत्यतद्रावणचोदितंबलंसुलंगमिष्यामिइरीश्वरालयम्‌ ॥ १३ ॥ ततोमारुतवत्कु्रोमारुतिभीमविक्रमः ॥ उरुवेगेनमहतादुमा | 3 


| x | नभेप्तुमथारभत्‌ ॥ १४ ॥ ततस्तद्धचमान्वीरोबभंजप्रमदावनम्‌ ॥ मत्तद्विजसमाइएंनानाहुमलतायुतम्‌ ॥ १५ ॥ R 
4॥ के यह =< रावणका अनेक जातिकी तरुळताओंसे पूर्ण नन्दनवनके समान नयन और मनको प्रसन्न करनेवाळा उपवन हे ॥ १० ॥ सो आगंजिसं भकार || 





Tel la हुए वनको भस्म कर डाळती है; वैसे ही हम भी इस वनका नाश कर डाले | इस वनक उजाड होनेके पीछे राक्षसपाते रावण कोधित हो॥११॥हाथी, घोडे, |% 
| : Ika व्याप्त, विशूळ, खङ्ग और पटा घारण करनेवाली बड़ी सेना हमारे सामने युद्धमें भेजेगा तब महाभयंकर युद्ध होगा. ॥ १२ ॥ हम भी भयंकर पराक्रमसे || 

4६. प्रचुंड पराक्रम सम्पन्न राक्षसोके साथ युद्ध करते हुए समस्त सेनाका संहार करके सुखसे.वानरराज सुग्रीवजीके भवनर्म गमन करेंगे.॥ १३ ॥ इस भकार Peak 
|| करके भयंकर विकमशाळी पवनकुमार हनुमानजी क्रोधित होकर महावेगसे वृक्षाको उखाइने तोड़ने ढगे ॥ १४.॥ थोडे ही समयर्मे वीर्यवाच्‌ हनुमानजीने अनेक || | 
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$ | भौतिकी पूर्ण, मतवाले पश्षिकुलके शहरे. MEA वह अब प्रमञ्न व उजाड हारा: ॥१४॥ उस समय उस वनके वृक्ष सब इट गये, जलाशया x टे 
| RE नये और विविध भॉतिके प्रियदर्शन पर्वतके सब ws चूणे हो गये ॥१६॥ अनेक प्रकारके जलचर पक्षियांके शब्द्से Ba त हस” ४२. 
ë नळ उछलने और ढाळ वर्ण कमछफूछाके वा sq छताओंके मलिन होनेस ॥ १७ ॥ दावानसे -भस्म हुए वनकी नाई वह बन शी oes 
४ | नाके टर -जानेसे सव ठता विध्वासेत होकर ओढ़नी इत्यादि वसनोको खसकाये ख्रीके समान (qa q गयीं ॥१८॥ sarang, चित्रगृह रन a ली Ke 
5 शाईलादि मृग और पश्चिगण दुःखित शब्दसे चिछ्ठाने लगे ओर शिलागृह व सामान्य ग्रहके गिर जानेसे इस महावनका स्वरूप भ्रष्ठ हो गया॥ ३५ ॥ रा ha Š 
$ || खरियोके रति बढानेवाळे तथा चळायमान अशोकळता प्रतानबाळे सब अशोकवनके लतासमूह रक्षाहीन हनक कारण T हनुमानजीक AEA Sg 
TP तदनंमथितेईक्षेमिनेअसलिलाशयेः ॥ चूणितेःपव॑तामेश्ववहुधापियद्शनेः ॥ १६ ॥ नानाशकुंतविश्तेःप्रमिज्नसलिलाश्यः s. ॥ Mun || 
डांतेःङांतदुमलतायुतेः ॥ १७ ॥ नबभौतद्वनंतत्रदावानलूहतयथा ॥ व्याकुलावरणारेजविह्लाइवतालताः ॥ ३८ TKA नका ॥ 
IS) तेव्यालिमगेरातरवैश्वपक्षिमिः ॥ शिलागहैरन्‍्मथितेस्तथागृरैःप्रनश्हूपंतदभून्महद्नण्‌ ॥ १९ ॥ साविह्ृलाशोकलतामतानावनस्थराशाक ॥ . 
| लताप्रताना ॥ जातादशास्यप्रमदावनस्यकपेवेला दिप्रमदावनस्य ॥ २० ll ततःसद्त्वाजगतीपतेमंदान्मरयलीकंमनसोमहात्त्मन* u 33 lal- 
४ त्सुरेकोवहुभिमंदावलेःश्रियाज्वलंस्तोरणमाश्रितःकपिः ॥ २१ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च र सा" सुंद्रकांड S M 
Í x  चत्रारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥ ततःपकषिनिनादेनबृक्षमंगस्वनेनच ॥ बश्ुवुद्धाससंभांताःसरवेलंकानिवासिनः ॥ 9॥, Kane |o) 
पक्षिणः ॥ रक्षसांचनिमित्तानिक्राणिप्रतिपेदिरे ॥ २॥ ततोगतायांनिद्रायांराक्षस्योविकृताननाः ॥ तडनंदह्युभमंतंचवीरंमहाकपिर ॥ ३ ॥ H | 


शोचनीयं दशाको प्राप्त हुए ॥ २० H वह साँदयसम्पन्न महाकपि हनुमानजी महात्मा. रावणका महा अप्रिय काये साधन करके इकछे ही महाबळवानू बहुत Ë | 
Ë | नारे unt साथ युद्ध करनेकी इच्छा कर बळकी Kang प्रज्वलित हो इस वनके बाहरी द्वारपर चढ़ गये ॥ ३३ ॥ इत्य Ñ श्रीमद्रामायणे वा० | 


डि AI ॥ ९० | 
आदि० सुन्दरकांडे भाषाटीकायामेकचलारिश M 
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: सर्गः ॥ 93 ॥ तत्पश्चात्‌ पशक्षियोंकी Ke और वृक्ष टूटनेके खड : TA २ शब्दोंस Anta í 
Era n > qu क्षी सब भयके मारे से उड़कर दूसरे स्थानांमे छिपने लगे. ओर. राक्षतोके | (|. 

होकर छंकाके सव ही निवासी चलायमान हो भीत हो गये ॥ १ ॥. पशु पक्षी सब भयक मार उस स्थानस उड़कर हूसर स्थापन LAN ST आर mas U 
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(|| हनुमानजीकों देखा ॥ ३ ॥ वह महाबलवान्‌ दीधेबाहु हनुमानजी राक्षसिर्योको देख उनको डरानेके लिये भयंकर रूप धारण करते हुए॥ 9 ॥ तब संब रक्षतियांने| ४७॥ ` 
&|| पर्वतके संभान बड़े भाकारवाले महाबलवान्‌ वानर हैंनुंगोगजीकी देखकर जीनिकीस पुछा 17५११? बहे" कॉन है,. किसका दूतं हैं, कहाँसे ओर. किस | ६ 


Ol ad Ran सीताजी उन राक्षसियोको उत्तर देने छगीं कि.कामरूपी राक्षसळोग अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं. सो भला हम उनको किसँ प्रकारसे 
४॥ ततोहट्ठामहाबाइमंहासत्त्वोमहाबलः ॥ चकारसुमहद्रूपंराक्षसीनांभयावहम्‌ ॥ ४॥ ततस्तुगिरिसंकाशमतिकायंमहाबळम ॥ राक्षर्योवानरं Ji 
दृष्टापप्रच्छजनकात्मजामु ॥ « ॥ कोड्यंकस्यकुतोवायंकिनिमित्तमिहागतः ॥ कथंत्वयासहानेनसंवादःकृतइत्युत ॥ ६-॥ आचक्ष्वनोविशा |ë 
लाक्षिमाभृत्तेसुभगेभयम्‌ ॥ संवादमसितापांगित्वयाकिकृतवानयम्‌.॥ ७॥ अथात्रवीत्तदासाध्वीसीतासर्वागशोमना ॥ रक्षसांकामरूपाणां | 
विज्ञानेकागतिमंम ॥८॥ यूयमेवास्यजानीतयोऽयंयद्वाकरिष्यति ॥ अ हिरेवह्यहेःपादान्विजानातिनसंशयः ॥ ९ H अहमप्यतिभीतास्मिनेव ॥४॥ 
जानामिकोह्ययम्‌ ॥ वेद्यिराक्षसमेवेनंकामरूपिणमागतम्‌॥ १ ०॥वेदेद्यावचनंश्रृत्वाराक्षस्योबिद्धताइुतम्‌ ॥ स्थिताःकाश्विदताःका श्िद्ावणाय निवे | | 
दितुम्‌ ॥ ११ ॥ रावणस्यसमीपेतुरा्षस्योविकृताननाः ॥ विरूपंवानरंभीमंरावणायन्यवेदिषुः ॥ 9२ ॥ अशोकवनिकामध्येराजन्मीमवपुः IS 
I aA सीतयाकृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः॥ १३ ॥ @ 
॥ जानें ॥८॥ इसलिये यह कोन है और किस कार्यको पूरा करेगा, यह सब बातें तुम ही जान सकती हो, कारण कि सर्प ही सपैके पाँव जानता हे ९॥ हम मी ||ह 


. |¢ | af भयक मारे दोड़ीं, उनमेंसे कोई २ तो वनमें ही टिक रहीं और कोई २ रांबणको यहं समाचार देनेके लिये बडी शीघतासे गयीं॥३१॥ उन संमंस्त बिक ||€|| 










i | & || राळ वदनवाली राक्षसियोने. रावणके निकट पहुँचकर विकराळ वदनवाळे वानरके आनेका समाचार . निवेदन किया॥ :१२॥ वह राक्षसी बोलीं कि हे राजन 92 ._ 
` ` | ८ अशोक वनके वीच एक भयंकरशरीरधारी. AR - हे. और न जानें उसने सीताजीके साथ क्या वार्ता की है! ॥१३.॥७ `” 
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छ| कारणसे इस स्थानमें आया हें और तुमसे.इसने किस कारण बाते कीं, अथवा क्‍यों तुमसे वार्ता की? ॥ 4६॥ हे विशालाक्षी ! यह सब तुम - हमसे || PIA 
Kera, हे सुभगे ! तुमको कोई. भय नहीं है । हे असितापांगि ! इस. वानरने तुम्हारे - साथ क्या. २ वार्त्ता कही ! & ॥ ७ ॥ तब जनककुमारी सरवोज्ग ||| 


| छु. बहुत डर गयी हैं, नहीं जानतीं कि कोन है ! हम समझती हैं कि यह कांमरूपी राक्षस मायारूप. बनाकर यहां आंया है॥ १० ॥ ओजानकीजीके वचन सुनकर y si 23 


हमने उस मृगनयनी सीताजीसे बार २ पूछा कि उसथानरशे'भोरूतुमसेक्या बातचीत हुईपरन्तु सील हम कोगोसे किसी प्रकार उस.वानरकी कही बात कहनेकी k 
x x इच्छा न की॥१ ४॥वह वानर इन्ड्रका दूत होगा, वा कुबेरका- दूत होगा .अथवा रामचन्द्रनें ही सीताके हृढुनेकी अभिलाषा : करके इस वानरको भेजा होगा ॥ 


[i १५॥ किसीका भी दूत हो, उसी अद्भुत वानरने आपका अनेक प्रकारके सृगगणोसे . सेवित मनोहर प्रमदावन तोड़ फोइकर उजाड़ दिया ॥ १६ Nig 

























|| उस वनमें ऐसा कोई स्थान नहीं कि जिसको उस वानरने न विध्वंस डाला हो; हां केवळ जिस स्थानमें देवी जानकीजी रहती हैं उसी स्थानको उस वानरने नष्ट नहीं x y 
|| किया॥१७॥या तो जानकीजीकी रक्षाके लिये, या मारे थकावटके उस स्थानको उस वानरने छोड़ दिया है, यह बात जानी नहीं जाती, अथवा जब उसने इस महावन $ 
 ||@||को ही तोड़ फोड डाला है तब इसको इस जरासे स्थानको तोड़नेमें क्या परिभम था, वास्तवमे और बात नहीं, केवळ उस वानरने जानकीजीकी रक्षा की है॥१<८॥॥ & 
क| नचतंजानकीसीताइरिंहरिणलोचना॥ अस्मा भिर्षहुधाएष्टानिवेदयितुमिच्छति॥१४॥ वासवस्यभवेददूतो दूतोवैश्रवणस्यवा॥ प्रपितोवापिरामेण | 
॥॥ सीतान्वेषणकांक्षया ॥ १५ ॥ तेनेवाद्॒तरूपेणयत्तत्तवमनोहरम्‌ ॥ नांनामुगगणाकीर्णपरमृष्टप्रमदावनम्‌ ॥ १६॥ नतत्रकश्चिदुददशोयस्तेननः 
विनाशितः ॥ यत्रसाजानकीदेवीसतेननविनाशितः ॥ १७ ú जानकीरक्षणार्थवाश्रमाद्वानोपलक्ष्यते ॥ अथवाकःभ्रमस्तस्यसेवतेनाभि |w 
रक्षिता ॥ १८॥ चारुपछवपत्राब्ययंसीतास्वयमास्थिता ॥ प्रवृद्णःशिशपावृक्षःसचतेनाभिरक्षितः ॥ १९ ú तस्योग्ररूपस्योग्रंत्वदंडमाज्ञा ॥$ 
तुमहसि ॥ सीतासंभाषितायेनवनंतेनविनाशितस्‌ ॥ २० ॥ मनःपरिग्ुहीतांतांतवरक्षोगणेश्वर ॥ कश्सीताममिभाषेतयोनस्यात्त्यक्रजीवितः ॥ Iç 
॥ २१ ॥ राक्षसीनांवचःथुत्वारावणोराक्षसेश्वरः ॥ चितामिरिवजज्वाळकोपसंवतितेक्षणः ü २२॥ तस्यञ्कुद्वस्यनेत्राभ्यांप्रापतन्नश्षविद्ब। ॥ ७ 
दीप्ाभ्यामिवदीपाभ्यांसाचिषःस्नेहबिंदवः॥ २३॥ ` | me se s [él 
॥.४ सतयं सीता देवी जिस मनोहर qgqqaas शोभायमान बड़े भारी शिंशपा वृक्षके नीच बेठी हैं, वस उस वानरने केवळ उसी वृक्षको छोड़ दिया है ॥ १९ ॥| ४ 
Telan aak वानरने सीताजीके सहित वातीळाप किया औरं बनको तोड़ ताड़. डाला, इसलिये आप उस वानरको उचित दंड देनेकी आज्ञा दीजिये ॥ २० ॥ || 
छह राक्षसनाथ ! आपने अपने मनसे जिस सीताको ग्रहण कर लिया है, उस सीतासे विना अपने जीवनकी आशा त्याग किये कौन बातचीत कर सकता है!||€ँ॥ | *१ ! 
. WWW २१ ॥ समस्त राक्षसियोके यह वचन सरवण इस भकार जळ बळ गया किं जिस प्रकार चिताकी आग एक बार ही 99 करके जळ उठती हे, कोषसेनेत्र o || 
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४॥आंठुआंकी Së गिरने लगी॥२३॥तिसके पीछे प्रबळ प्रतापशार्ल | 
2 को आज्ञा दी ॥ २४ ॥ उन राक्षसोंमें अस्सी safe urai: वेगवा "किंकर कूबर इत्यादि शत हाथोंमे लेकर स्थानसे निकले ॥२५॥ सबके ही पेट 
1 बड़े २ = भी मोटी और वडी, सब ही बडे भयंकर मूर्तिमान और प्रमाणरहित बलवाले थे,सथ ही हनुमानजीको पकड़नके लिये युद्ध करनेको तैयार हो॥२६॥ 
| 1 वाहरके द्वारपर खड़े उन वानरभेष्ठ हनुमानजीके निकट पहुँच अधिके सम्मुख पतंगके समान उनके सोहीं वे राक्षस दोहे ॥ २७ ॥ सब ही चारो ओरसे | न | 
; x A कर विविध भांतिकी गदा, सुवर्णक वंद बँधे हुए परिघोंसे ओर सर्यके समान प्रकाशित बाणोसे ॥२८॥ मुद्दर, पटा, शूळ, फांसी और माळोंसे उन वानरेण हन |< || 
` ||| आत्मनःसहशान्वीरान्किकरान्नामराक्षसान्‌ ॥ व्यादिदेशमदवतेजानिम्रहवर्थहन्रमतः।२४॥ तेषामशीतिसाहसकिकराणांतरस्विनाम्‌ ॥ निर्ययुर्भव 
५ je नात्तस्मात्कृट्मुद्रपाणयः ॥ २५ ॥ महोदरामहादशप्गेररूपामहाबलाः ॥ युद्ाभिमनसःसवेहतूमदय्रहणोन्सुखाः ॥ २६॥ तेक्रपितंसमासाद् 
|Z तोरणस्थमिवस्थितम्‌।अभिपेतुर्मेह्भागाःपतगाइवपावकम्‌॥ २७ ॥ तेगताभिरविचित्राभिःपरिषेःकांचनांगदैः ॥ आजसघुर्वानरग्षठररेरा दित्य ||| 
| सन्निभैः ॥ २८ ॥ युदरे'पडिशेःूलेःप्रासतोमरपाणयः ॥ परिवार्यहनमंतंसहसातस्थुरमतः ॥ २९ ॥ इन्रमानपितेजस्वीश्रीमान्पर्वतसब्निमः ü ||| 
£| क्षितावाविध्यळांगुलंननादचमहाध्वनिम्‌ ॥३०॥ सश्चत्वातुमहाकायोहन्नमान्मारुतात्मजः ॥ पुच्छमास्फोटयामासलंकांशब्देनपूरयनू ॥ ३१॥ ||| 
तस्यास्फोरितशब्देनमहताचानुनादिना ॥ पेतुरविइंगागगनादुचचेश्वेदमघोषयत्‌ ॥ २२ ॥ जयत्यतिबछोरामोलक्ष्मणश्चमहाबलः ॥ राजाजयति Isi 
सुग्रीवोराघवेणा भिपालितः ॥३३॥ दासोऽइंकोरालेद्रस्यरामस्या ङ्किष्टकर्मेणः ॥ हनूमाञ्शइसेन्यानांनिइतामारुतात्जजः॥ २४ ॥ नरावणसस्नं ||| 
|| मेयुद्धेश्नतिवलंभवेत्‌ ॥ शिलामिश्रप्रहरतम्पादपेश्वसह्शः॥ ३५M  .. . ISI 
|.५|मानजीके ऊपर वह राक्षस लोग चोट चळाने ल्गे॥२९॥ पर्वत समान आकारवाछे तेजस्वी पवनकुमार हनुमानजी भी पृथ्वीपर अपनी पूछ पटक बड़े भारी शब्दसे ।छि | 
||®||गर्जन करने लगे ॥ ३०॥ पवनकुमार हनुमानजी बड़ी भारी देह धारण करते हुए भयंकर नादसे लंकाको पूर्ण करते अंपनी पूंछको वार २ पृथ्वीपर पटकने ti GI) 
9 ३१॥उनके उस भयंकर चिहाने और पुछ पटकनेके शब्दसे उडते हुए पक्षी आकाशसे परथ्वीपर गिरने.छगे; फिर हनुमानजी बड़े शब्दसे पुकारते हुए कि ॥३२॥ | & | 
(८ अतिवलवान श्रीरामचन्क्जीकी जय ! महावल्वान ढक्ष्ममजीकी-जय. 1 1 राघवपाठित सुशीवजीकी जय ! ! ! ॥३३ ॥ हम अमित कर्मे करनेवाले कोसलपति। ६४ 


|ॐ भीरामचन्द्रजीके दास Š, हमारा नाम हनुमान Š; हम पवनके पुत्र, समरे शत्रुकी सेनाको संहार किया करते हैं कम aa 201 जिस समय हम संग्राममे valel 
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Mk इन्द्रजी पंजसे जिस पकार देत्योंका संहार करते हैं; वीर पवनकुमार भी वैसे ही आकाशमार्गमे घूम घामकर इस परिखसे रावणके किंकर राक्षसाका नाश करने Si 
1 LAN इस प्रकार उनं अंस्सी हजार किंकर. राक्षसोंको संहार महाबली पवनकुमार युद्ध करनेकी इच्छासे फिर उसी तोरणपर चढ़कर बेठे॥ ४२॥ x | 


*. 1 उसके पीछे किसी प्रकारसे बचे बचायें अधमर राक्षसोंने भयके मारे संग्रामभूमिसे भागकर रावणको यह संवाद दिया कि महाबलवान्‌ राक्षस मारे गये ॥ 93.1 AE 
ढिये अजित प्रहस्तक बेटे जम्बुमाली नाम AN | 
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शिळा और aa प्रहार करेंगे तब एक RAE Ter ुनारु+ रापणम/भी हवाले? aa कर सकेंगे ॥ .३५ ॥ हम. समस्त राक्षसांक|४७॥ : 
| सामने ही लंकापुरीको पीस पासकर जानकीजीको. प्रणाम कर अपने कार्यको साध यहांसे चले जायँगे॥ ३६॥ adat हनुमानजीका यह सिंहनाद सुनकर राक्षस 
लोग भयके मारे त्रासित हो गये ओर उन हनुमानजीको सन्ध्याकालके मेंघके समान उन राक्षसाने ऊंचा देखा ॥३७॥ परन्तु अपने स्वामीकी.आज्ञासे निःशंक || 
® होकर वे राक्षस अनेक प्रकारक भयंकर अन्न शख्न धारण करके चारों ओरसे. हनमानजीपंर धाये ॥ ३८ ॥ जब महावीरजीको राक्षसाने चारों ओरसे घेर लिया||& 
7| तद हनुमानजीने उस. फाटकके समीप -रक्खा . हुआ छोहेका..एक भयंकर परिघ ग्रहण कर लिया ॥ .३९ ॥ विनतानंदन गरुडजी फड़फड़ाते हुए सपको Gs 
र” | जिस प्रकार आकाशमें उड़कर घूमते हैं वैसे ही पवनकुमार हनुमानजी इस परिघको ग्रहण करके निशाचरांका संहार करते कूदने फाँदने लगे ॥ ४० ॥ हजार नेत्रवाले Hg 
©| अदयित्वापुरींलंकामभिवाद्यचमेथिलीम ॥ समृद्धार्थोगमिष्या मिमिषतांसर्वरक्षसाम्‌ ॥३६॥ तस्यसन्नादशब्देनतेडभवन्भयशंकिताः ॥ दृहशुश्चं ||६ 
2॥ इनूमतंसंध्यामेघमिवोन्नतम्‌ ॥३७॥ स्वा मिसंदेशनिःशाकास्ततस्तेराक्षसाःकपिम्‌॥ चितनैःप्रहरणेभींमेरभिपेतुस्ततस्ततः ॥३८॥ सतेःपरिवृतःशूरे 
&॥ -सवेतःसमहाबलः ॥ आससादायसंभीमंपरिचंतोरणाश्रितम्‌ ॥ ३९ ॥ सतंपरिचमादायजघानरजनीचरान्‌, Ú सपन्नगमिवादायर्फुरंतंविनता 
सुतः ll: ४० ॥ विचचारांबरेवीरःपरिग्झ्चमारुतिः॥ सूद्यामासवजेणदेत्यानिवसहसहक्‌ ॥४१॥ सहत्वाराक्षसान्वीरःकिंकरान्मारुतात्मजः॥ ॥& 
युद्धाकांश्षीमहावीरस्तोरणंसमवस्थितः ॥ ४२॥ ततस्तस्माद्गयान्सुक्ताःकति चित्त्रराक्षसा।निहतान्किकरान्सवांत्रावणायन्यवेदयन्‌ ॥ ४३ ॥ || 
सराक्षसानांनिहतमहावलनिशम्यराजापारिवृत्तलोचनः ॥ समा दिदेशाप्रतिमंपराक्रमेप्रहर्तणुभेसमरेसुदुज॑यम्‌॥४४॥इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा° | 
आदि" च०सा० सुन्दरकांड द्विचत्वारिंशः सगः॥४२॥ततःसकिकरान्हत्वाहनूमान्ध्यानमास्थितःवनंभश्नमया चेत्यप्रासादोनविनाशितः।१॥ 
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बंडी भारी राक्षसी सेनाका संहार सुनकर राक्षसराज रावणके दोनों नेत्र धमने लगे.ओर उसने संग्राममे जानेके 
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35 करके यह विचार करने लगें कि हमने वन तो तोड़ ताइ डाला परन्तु राक्षसकुलक अधिष्ठाता देवता छागांके मंदिर नहीं तोड़े ॥१॥ इसलिये अभी बलको प्रकट कर 

इस मंदिरको भी. तोड । वानरयूथपति हनुमानजी KA विचार बेले दिखाते हूर RAPAT पवतके शिखरके समान ऊंचे उस राक्षस अधिष्ठाता A 

ç देवताके भंदिरपर पवनकुमार हनुमानजी चढ़े॥३॥ वानरकेसरी पवनकुमार हनुंमानंजी इस पर्वतके समान देवमंदिरपर चढ़ अतिशय तेजयुक्त हुए दूसरे Sq समान 

||| प्रकाशित हुए ॥ ४ ॥ इसके पीछे दुष हनुमानजी उस मनोहर देंवप्रासादको एंकं बार ही तोडकर अपनी स्वाभाविक लक्ष्मीसे प्रज्वलित पारियात्र पर्वतके समान || 
Naa हुए ॥५॥ फिर हनुमानजी निज प्रभावसे अपना शरीर बहुत ही बढ़ाय निर्भयशब्दसे छंकाको पूर्ण करते हुए अपनी भुजाओंसे शब्द करने ढगे ॥ ६ ॥|| ६ 


तस्मात््रासादमच्रेव मिमं विध्वंसयाम्यहम्‌ ॥ इतिसंचित्यहलुमान्मनसादर्शयन्बलम्‌ ॥ २ ॥ चेत्यप्रासाद्सुत्प्छत्यमेरुशुगमिवोन्नतम्‌ ॥ आरु 
रोहहरिश्रेष्टोहत्रमान्मारुतात्मजः ॥ ३ ॥ आरुह्यगिरिसंकाशंमासादंदारेयूथपः ॥ बभौसंसुमहातेजाःभ्रतिसूयंहोदितः ॥४॥ qmaeqqaqqaeq 
प्रासादसुन्नतम्‌ ॥ इनुमान्प्रज्बलछक्ष्म्यापारियात्रोपंमोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ , समृत्वासुमंहाकायसप्रभावान्म्ारुतात्मजः ॥ मातत o. Ka 
शब्देनपूरयन ॥ ६ ॥ तस्यास्फोटितशब्देनमहृताश्रोत्रचातिना ॥ पेतुविहंगमास्तत्रचेत्यपालाश्रमोहिताः ॥ ७ ॥ अस्रविजयतांरामोलक्ष्मणश्च | 
महाबलः ॥ राजाजयतिसग्रीवोराघवेणाभिपालितः ॥८॥ दासोऽईकोशलेंदरस्यरामस्या श्िष्टकर्मणः हनमाञ्छडसेन्यानांनिइंतामाझ्तात्मजः॥ || 

॥ ९ ॥ नरावणसहसमेयुद्वेप्रतिबलंमवेत्त ॥ शिलामिश्रप्रदरतःपादपेश्वसहसंशः ॥ १०॥ धषयित्वापुरीलंकामभिवाद्यचमेथिलीम ॥ समृद्धार्था 
गमिष्यामिमिपतांसरवरक्षसाम ॥ 33 ॥ एवसुक्त्वामहाकायशेत्यस्थोहरियूथपः ॥ ननादभीमनिद्वादोरक्षसांजनयन्मयम्‌ ॥ १२॥ 5. 


छ || यहांतक कि उनके उस श्रवणकठोर बड़े भारी Ateh शब्दोसे मोहित होकर आकाशरम्म उडते हुए पक्षी और उस देवमंदिरके रक्षक संब ही गिर पडे॥७॥ अखन जानने ४. 

(४॥ वाले भीरामचन्द्रजीका जय हो ! महाबलवान्‌ ढक्ष्मणजीका जय हो 11 व भीरामचन्द्रजीके मतिपाछित राजा सुभीवका जय हो HUU ॥ हम श्रेष्ठ कर्म करनेवाले। 8 ` 
$ || भीरामचन्द्रजीके दास पवनके पुत्र शुकी सेनाके संहार करनेवाले हनुमान्‌ नाम वानर हैं ॥ % ॥ हजार २ वृक्ष और .शिलांओका प्रहार करके जब हम संग्राम | & 
करेंगे तब. एक रावणकी क्या चली हजार रावण भी. g 'सुमानता.. नहीं कर - सकेंगे ॥ ३ ० ॥ हम..सब. राक्षसांके सम्मुख :समस्त' लंकापुरीको मसल मंसलाय ४. 
AG जानकीजीको प्रणाम कर कार्य साध अपने स्थानको चळे जायेंगे ॥११॥ यह कहकर चेत्य मंदिरके शिखरपर बैठे हुए बड़े आकारबाछे हनुमानजी राक्षसंकि-अन्तः| Š 
कवळ... . . म | क aa `<. 1 
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वा, रा,भा. || करणर्मे भय उपजाय घोरशब से गर्जन करने ल्गेशी AHSA भयंकर Waqpi सुकर सके हजारा A विविध भांतिके अख, शख, पाश, ww और सुं०का० 
` KE फरशे mes करके ॥ १३॥ वहां आ हनुमानजीको देख उनके ऊपर वह अख्न श्र चलाने लगे और विचित्र गदा, सुवर्णके बन्दोसे बँधा हुआ शूल ॥१४॥ और॥ ४ 
® | सूर्यक समान प्रभावाळे वाण चलाकर उनके ऊपर प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस कालमें वह महाकाय राक्षसबळ गंगाजीके बड़े मारी श्रमरके mao = 
$| १५ ॥ हनुमानजीको धरकर परमशोभा धारण करता हुआ, यह देखकर पवनसुत हनुमानजी क्रोधित हो भयंकर रूप धर ॥ १६ ॥ बड़े वेगसे उस प्रासादका||&| 
GTR वना एक संभ उखाडकर मारुतसुवन ॥१७॥ बड़े वेगसे घुमाने लगे तब उस.शत धारवाळे संभर्मेसे अभिकी चिनगारियोंने निकलकर उस समस्त मंदिर ||| 


तेननादेनमहताचेतत्यपालाःशतंययुंः ॥ गृहीत्वाविविधानच्नान्प्रासान्सङ्गान्परश्चघाच्‌॥१३॥ विसूजंतोमहाकायामारुतिपर्यवारयन्‌ ü तेगदामि || 
विचित्रामिः परिधेःकांचनांगदेः ॥ १४ H आजम्म॒वानरश्रेष्ठबाणेश्वादित्यसब्निमेः ॥ आवतेइवगंगायास्तोयस्यविषुलोमहाच्‌ ॥ १५ ॥ -||®| 
प्रिकषिप्यहरिश्रे्ंसबभीरक्षसांगणः ॥ ततोवातात्मजःछद्वोमीमरूपंसमास्थितः ॥ १६ ॥ प्रासादस्यमहांस्तस्यस्तंभंहेमपारिष्कृतम्‌ ॥ उत्पाट ||| 
||| यित्वावेगेनहन्भमान्मारुतात्मजः॥ १७ ॥ ततस्तंत्रामयामासशतधारंमहाबलः ॥ तत्रचामिः्समभवत्पासादश्वाप्यदह्मत ॥ १८ ॥ दह्ममानंततो 
||| इृद्डामासादंहरियूथपः ॥ सराक्षसशतंहत्वावञेणेन्द्रइवास्ुरान्‌ ॥ १९ ॥ अंतरिक्षस्थितःश्रीमानिदंवचनमन्रवीत्‌॥ माहशानांसहस्ाणिविसृष्टानि 

छ| महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ बलिनांवानरेंद्राणांसुग्रीववशवतिनाय ॥ अटंतिवसुधांदृत्क्वांवयमन्येचवानराः ॥ २१ ॥ दशनागबलाः केचित्केचि 
दृशगुणोत्तराः ॥ केचिन्ञागसहसरस्यबभूवुस्तुल्यविकमाः ॥ २२॥ संतिचोघबलाःकेचित्संतिवाथुबलोपमाः ॥ अप्रमेयबलाःकेचित्तत्रास [°| 


छ| न्हारियूथपाः। २३॥ . 

| को भस्म कर दिया ॥ i < ॥ उस प्रासादको भस्म होता हुआ देखकर हनुमानजीने सैकड़ों हजारों राक्षसोंको मार डाला, जिस प्रकार इन्द्रजी वज चला॥ ४ 

८|असुरको मार डालते है ॥१९॥ फिर हनुमानजी seni टिककर कहने छगे कि हमारे समान बवान महात्मा सहस्रो वानर उत्पन्न हुए हैं ॥ २० ॥॥.४॥ 
फिरते Š ॥ २१॥ इन सब ja. V 
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बिल है, कोई २ वायुके समान बळवाठे हैं और किसी २ के बळका तो कुछ अंत ही नहीं है.॥ २३ वा ॥ इस भकारके नस और दांतोंको आयुध बनाये | 
शत; हजार, दश हजार व लाख, करोड़ों, अरबों वीनरोके सींथ A AN ENI बही आर्क qq सबकी भीर डाठंगे । महात्मा इक्ष्वाकुकुछमें उत्पन्न हुए महा ||, 
वीर श्रीरामचन्द्रजीके साथ जब कि तुम्हारा वेरभाव हो गया है तो इस लंकापुरीकी, तुम्हारी सबकी व रावणकी शीघ्र ही समाप्ति जायगी ॥ २५ ls 
7 | इत्यावें भीमद्रा "वो ०आंदि० सुन्दरकांडे भाषाटीकायां जिचत्वारिशः सर्गः ॥ ४३ ॥ प्रहस्तका पुत्र महाबलवान्‌ बंड २ दांतवाला जम्बुमाली नाम राक्षस MURI II 


(4 रावणकी आज्ञासे धनुप धारण कर नगरसे. बाहर निकला ॥१॥ उसके पहने कपड़े भी ढाल थे व छा ही भाछा वह पहने था, कुण्डळ युगल परम सुन्दर, दोनों नेत्र ॥ Ç 


इंटग्विधेस्तुहरिभिश्तोदंतनखायुधेः ॥ शतेःशतसहसेश्वकोटिमिश्वायुतैरपि ॥ २४७ ॥ आगमिष्यतिसुग्रीवःसर्वेषांवोनिषूदनः ॥ नेयमस्तिपुरी || 
'लंकानयूयंनचरावणः ॥ यस्यत्विक्ष्वाकुवीरेणबद्धंवेरंमहात्मना ॥ २५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा? सुंद्रकांडे ॥९॥ 
त्रिचत्वारिंशः सगः ॥ ४३ ॥ संदिष्टोरक्षसद्रेणप्रहस्तस्यसुतोबली ॥ जबुमाठीमहादेष्टोनिर्जगगामधचर्धरः ॥ १ ॥ aras. II 
खर्वीरुचिरकंडलः ॥ महान्विवृत्तनयनश्चंडःसमरदुर्जयः ॥ २ ॥ घनुःशक्रधनुःप्रख्यमहदुचिरसायकम्‌ ॥ विस्फारयाणोवेगेनवजाशनिसम ॥# 
स्वनम्‌ ॥२॥ तस्यविस्फारघोपेणघनुपोमहतादिशः ॥ प्रदिशश्वनभश्वेवसहसासमपूर्यत ॥ ४ W रथेनखरयुक्तनतमागतसुदीक्ष्यसः॥ हचूमान्वेगसं || 

6| पन्नोजहपचननादच ॥ % ॥ तंतोरणविटंकस्थंहनूमंतंमहाकपिम्‌ ॥ जंबुमालीमहातेजाविव्याधनिशितेःशरेः ॥ ६॥ अधैचंद्रेणददनेशिरस्ये । 
$| केनकर्णिना ॥ वाह्वोविव्याधनाराचैदेशभिस्तुकपीश्वरम्‌॥ ७ ॥ x pat 
. 2 |z २ थे। बढ़े भारी डील डोळंवाळा बडा. कोपी. अतिअजित ॥ २ ॥ धनुष इन्दधनुषके. समान बड़ा, जिससे वज्रके समान शब्द निकलता और जिस 
(१ धनुपपर सुन्दर बाण भी चढ़ा हुआ ॥ ३ ॥ रणदुज॑य प्रचंडस्वभाव जम्बुमाली ऐसे बड़े भारी धनुपको अतिवेगसे टकोर देता हुआ, धनुषकी टंकारका वह घोर शब्द; 
Ne Ran विदिशा और आकारामंडलको सहसा पूर्ण कर देता हुआ ॥ 9 ॥ वेगवान्‌ हनुमानजी जम्बुमालीको गधे जुते रथपर सवार हो आया देखकर हषैके मारे गर्जन | Ú 
AT करने लगे ॥ ५॥ हनुमानजी उस समय तोरण खंभके ऊपर पक्षीके समान स्थापित की हुईं कपोतपालिकापर बैठे थे । परम तेजस्वी जम्बुमालीने उनको . बडे EA 


eo | ||| तीखे वाणोंसे वींध डाळा ॥ ६ ॥ और ARTA बाणसे उनका बृदनमंडछ, अंकुशाकार बाणसे मस्तक और दश बाणोंसे उनकी दोना. भुजाओंको भेदा ॥ ७ ॥॥७४॥ . . 
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) AAA, | हनमानजीका अरुण मुखमंडळ बाणोंसे विद होकरुसर्मकी E, MA शद UN हक़े समा Ti शा धारण करता हमा ८५ | दिखलायी|| छ| 8०काँ० 


Waru | y RA i 
$ देता हुआ महाकमल सुवर्ण Aaii सींचे जानेपर जिस प्रकार शोभित होता है हनुमानूजीका अरुणवण मुखमंडल भी स ककल ज 2 | स० ४४ 
| तब हनुमानजीने राकषसाके वाणोंसे घायछ होकर महाकोप कर बगलमे ही रक्सी हुई एक बड़ी भारी शिला देख ॥ १० ॥ अति शीधतास ` uns e 
IE aS ऊपर चलाया, बलवान्‌ राक्षसने क्रोध करके दश वाण चला उस शिलाको काट डाछा ॥ ३३ ॥ तब महाबल्वानू हनुमानजीन अपनी चढ क 
© दिखकर वडा भारी शालका वृक्ष उखाड़ उसको वडे वीयेसे बुमाया ॥ १२॥ हनुमानजीको शालका दक्ष घुमात देखकर गहबर जम्बुमाली अनेक अ Taqi y | 
IS तस्यतच्डयुभेतात्रंशरेणामिदवतंसुखम ॥ शरदीवांबुजंफुडंविदंभास्कररश्मिना ॥ ८.॥ Kau RRT || . 
= Ki पसिक्तंकांचनबिंडुमिः॥ ९ ॥ चुकोपबाणाभिहतोराक्षसस्यमहाकपिः ॥ तत'पार्खेंडतिविषुलांदद्शमहती शिलाम्‌ ॥१०॥ KISTA ॥७॥ .. 
[o| लिक्षपजववद्वळी ॥ तांरारेदैशभिःकुद्धस्ताडयामासराक्षसः ॥ ११ ॥ विपन्नंकर्मतददद्वाहतरमांचंडविकमः ॥ साळविपुलयुत्पातजाममामास || 
||| šq ॥ १२ ॥ आमयंतंकापदद्वासालवृक्षंमहाबळभ्‌ ॥ चित्षपसुबहून्वाणाजबुमालीमहाबलः ॥ १३॥ सालंचतुर्मिख्रिच्छेदवानरपच Ie 


~A 


ca SA तर : 'क्रोधे पारेचं मासवेगतः ॥ ३९ | 
भि्ुजे॥ उरस्येकेनवाणिनद्शमिस्तुस्तनांतरं ॥ . १४ ॥ सशरेःपूरिततनु क्रोधेनमहताबृतः ॥ तमेवपारेघेगृद्यश्नामया uss 
अतिवेगोऽतिवेगेनश्रामयिस्वांमहोत्कटः॥ परिघंपातयामासजंग्बुमालेमेहोरसि ॥ १६ ॥ तस्यचेवरिरोना र्तिनबाइजाइनीनच ॥ नमय 

|| नाश्वासतत्राहश्यतनेपवः ॥ १७॥ सहतस्तरसातिनजंडुमालीमहारथः ॥ पपातनिहतोश्भमोच्षाणतांगइवडुमः ॥ ३८ ॥ जबुमालिछुनिइत | 
IG किंकरांश्रमहाबळात्‌॥ चुक्रोघरावणःश्ुत्वाकोधसंरक्ततोचनः S Py Hook, 
लगा ॥ १३ ॥ उसने चार वाणांसे. शांका वृक्ष काटकर पांच बाणासे भुजा, एक वाणस हृदय आर दश बाणास हनुमानजीकी छातीको विद्ध किंया- ॥ -१४ ४ 
% हनुमानजी वाणजाठसे सर्वागे विद हो.अतिशय रोषके वश हो वही परि घुमाने लगे ॥ १५ ॥ इसके पीछे मदोन्मत्त अतिशय वेगशाळी पवनकुमार हनुमानजीने 


|® | अतिविगसे घमाकर वह परिघ जम्बुमाळीकी विशाळ छातीमें मारा AK ü उस परिषके लगते ही जम्युमाळीका मस्तक, बाहु, जातु, धनु, रथ और अश्वगण व 



















|| | र इ > इप बसे: | x 
. ॥|| उसके बाण फिर यह कुछ भी वहांपरन पाये गये ॥ १७॥ महाबलवान्‌.जम्बुमाली वानर हनुमानजास शीघ्र मृतक आर चूणित होकर टूट हुए कि समान पृथ्वी A 
— Ak put ena सोर मदाबळ्यान्‌ अस्सी हजार: विकर.  मरनेका बृत्तान्त सुनकर कोपके मारे: रावणक दोना मेन ARI RS 
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होकर घूमने लगे ॥ १९ ॥ इस प्रकारसे प्रहस्तके पत्र महाबळवान्‌ ज़म्बुमालीक मर जानेपर निशाचरपति रावणने. अतिशय Ka पराक्रमसम्पन्न अपने ||| 
मन्त्रके TIA उसी समय युद्धमें जानेके लिये Karna इत्या AON RO BARA भाषाटीकायां चतुथत्वारिशः सर्गः ॥ ४४ Ne 
तब ये. सूर्यक़ समान. कांतिवाळे सात मेत्रीपुत्र रावणकी मेरणासे अपने स्थानसे निकले ॥ १ ॥ वें सब.महावल्वान्‌ अश्नकुशल AN जाननेवालोमे भ्रष्ट परस्पर | ४ 
a x जयके अभिलाषी अतुठविक्रमसम्पन्न धनुषधारी व तेजस्वी थे ॥ २ ॥ सुवर्णके जालसे बने ध्वजा पताका युक्त मेबके समान शब्द करते घोडे जुते हुए बई 3२|| 
| रथम चढ़कर ॥ ३ ॥ विचित्र कांचनसे बने qatqa टंकार देते हुए बड़ी भारी सेनाके साथ दामिनीयुक्त मेघमालाके समान अपने स्थानसे युद्ध करनेके लिये ||& 
ISI सरोषसंवतितताम्रलोचनःप्रहस्तपुत्रेनिइतेमहावळे ॥ अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान्समादिदेशाशुनिशाचरेथरः ॥ २०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे (४ 
NG वा०आदि*च*सा"सुन्दरकाण्डे चतुझत्वारिशःसर्गः॥४४॥ततत्तेराक्षसंद्रेणचोदितामंत्िणःसुताः॥ निर्ययुर्भवनात्तस्मात्सप्तसत्ताचिवचेसः ॥३॥ ||| 
12 | _ महद्वलपरीवाराघन॒ष्मंतोमहावलाः ॥.कृतास्नास्नविदांत्रेणठाःपरस्परजयेषिणः ॥ २ ॥ देमजाळपरिश्षि्ते्वजवद्भिःपताकिंभिः ॥ तोयदस्वननि ||| 
| 





Ae 
nd 
> 
>; 








za 
+ 
< 


~ 
Aty 
~? 
~ 





| चापिवाजियुकतेमेहास्थेः ॥ ३॥ तप्तकांचनचित्राणिचापान्यमितंविक्रमाः ॥ विस्फारयंतःसंहष्टास्तडित्वंतइवांबुदाः ॥४ ॥ जनन्यस्तास्ततस्तेषां ||| 
| .विदित्वाकिकरान्हतान ॥ बभ्बुःशोकसंश्रांताःसवांधवसुद्ननाः ॥ «` ॥ तेपरस्परसंघर्षास्तप्तकांचनभूषणाः ॥ अभिपेतुईनमंतंतोरणस्थं (el ` 
` ||| मवस्थितम्‌ ॥ ६॥ सूर्जतोबाणवृष्टितरथगजितनिःस्वनाः ॥ प्रावटकालइवांभोदाविचेरनेऋतांबुदाः ॥७॥ अवकौणेस्ततस्तामिईमाज्शर || ` 
TS] वृष्टिमिः ॥ अभवत्संत्रताकारःशेळराडिववृष्टिमिः ॥८॥ सशरान्वंचयामासतेषामाशुचरःकपिः ॥ रथवेगांश्रवीराणांविचरन्विमछेऽम्बरे ॥ ९ ॥ ||| 
॥४॥ सतेःकीडन्थनुष्मद्रिव्योमिवीरःप्रकाशत ॥ घनुष्मद्धियेथामेघेमोरुतःप्रभुरंबरें ॥ १०.॥ « . : | ai 
| बाहर निकले ॥ ४ ॥ उनकी माताये अस्सी हजार किकरोंकी मृत्युका वृत्तान्त जानकर Seq और बन्ध वान्धवोके सहित शोकसे व्याकुळ हुई ॥ ५ ॥ made], 
llo |गहनासि भाषित यह सात मंत्रीपुत्र परस्पर आगे ढडनेके लिये बढ़े जाते फाटकके ऊपर अचळ भासे वैठे हुए हनुमानजीके सन्मुख हो ॥ ६ ॥ रथ गर्जन शब्दे युक्त |: 
10 | बाणोंकी वर्षा करने. ठगे.और वर्षाकाळके मेघपुंजांक समान इधर उधर घूमने लगे ॥ ७ ॥ वेगवान्‌ हनुमानजी उनके चलाये नाराचोंसे ढककर वीके जळसे : व्याप्त || | 





` == ` MG पर्वतराजके समान न देख पढ़ें ॥ ८ ॥ तिसके पीछे हनुमानजी अतिशीपगतिसे व्रिमळ आकाशर्मे गमन करके राक्षस छोगोंके बाणसमूह और रथके वेग | ul. 55 
FRED | | निष्फळ कर देते हुए ॥ ९ .॥ हनुमानजी उन घनुपधारी राक्षसोके साथ आकाशमागम खेळ करते हुए इनदरचापयुक्त मेघवृन्दके साथ. विहार करते amis. 
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४ गा [Š saa समान शोभायमान होने लगे ॥ 3° ॥ Rea nan IA करते हुए उस बडी भारी सेनाको जास उपजा कर | 
. z lap आको बंडे वेगसे दौड़े ॥ ११ ॥ किसीके चपेट लगायी, किसीक ळात जमायी और किसीके घूँसा जडा, किसीको TAN चीर TE डाछा॥ ३२ q V; 
E कसीको छातीकी चोटसे मसळ डाला और किसीको दोनों जांघोंसे पीस दिया और कोई रतो उनका गजेन ही सुन उसी स्थानमें प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ १३ ॥ तिसके | ४ 
।$ पीछे मंत्रीके पत्र जब इस प्रकारसे मृतक होकर गिर पडे, तब उनकी सब सेना भयसे पीडित होकर दशा दिशाओको भाग खडी हुई ॥१४॥ हाथी विकट शब्द कर२| ६ | 
|x चिघाडने लगे, घोडे उछळ २ पृथ्वीपर गिर गये, रथियोके बैठनेकी टूटी बैठकों व ध्वज और छत्रयुक्त रथ्समूहोंसे पृथ्वी ढक गयी ॥ १५॥ रणभूमिके मार्गमे $ 
Ë सकृत्वानिनदंघोरंत्रासयंस्तांमहाचसूम l! चकारहन॒मान्वेगंतेषुरक्षस्सुवीय॑वान्‌ u ११ ॥ तलळेनाभिइनत्कांश्वित्पादेःकांश्रित्परंतप॥मुष्टिमि Yii, 
श्वाइनत्कांरिचन्नेःकांश्चिद्वयदारयत्‌ ॥ १२ ॥ प्रममाथोरसाकांश्चिदूरुभ्यामपरानपि ॥ केचित्तस्यैवनादिनतत्रैवपतिताञ्चवि ॥३३॥ ततस्ते | 


करे 


ष्ववपन्नेषूधमीनिपतितेषुच ॥ तत्सेन्यमगमत्सवंदिशोदशभयादितम्‌ ॥ १४ N विनेडुविस्वरंनागानिपेतुसुंविवाजिनः ॥ भभनीडध्वजच्छबे | 
अश्चकी णा भवद्थेः ॥-१५ ॥ स्रवतारुधिरेणाथस्रवत्योदशिताःपथि ॥ विविषेश्वस्वनेलेकाननादविक्ृृतेतदा ॥ १९ ॥ सा 1 
ाक्षसान्महाबलश्चंडपराक्रमःकपिः ॥ युुत्सुरन्येःपुनरेवराक्षसेस्तदेववीरोऽभिजगामतोरणम्‌ ॥ ३७ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ` 
आदिकाव्ये च° सा० सं सुंदरकांडे पंचचत्वारिंशः सगः॥ ४५ M हतान्मंत्रिसुतान्बुद्धावानरेणमदात्मना ॥ रावणःसंवृताकारश्वकार || dil 
मतिमुत्तमाम्‌ ॥ 9 ॥ सविरूपाक्षग्रपाक्षीदुर्धपंचेवराक्षसम्‌ ॥ प्रघसंभासकर्णचपञ्चसेनाग्रनायकाच्‌ ॥ २ ॥ संदिदेशदशग्रीवोवीरान्नय विशार 

| दान्‌॥ हचूमद्रहणेव्यम्रान्वायुवेगसमाचयुचि ॥ हे ॥ Pa . 5० r 
E रुविरकी नदिये बहती हुई दृष्टि आने लगी और समस्त लंका विविध भातिके विकट स्व॒रोस नाद कर उठी ॥ १६ ॥ प्रवलप्रतापशाली प्रचंड पराकमी वीर | 


2 हनुमानजी प्रधान २ राक्षसोका संहार करके फिर ओर राक्षसोके साथ युद्ध करनेका अमिलाष करके कूदकर फिर उसी फाटकपर चढ़ गये ॥ १७ ॥ TAN V, x 
क ॥श्रीमद्रा० वा० आदि० सुन्दरकांडे भाषाटीकायां पेचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५॥ महावीर पवनकुमार हनुमानजीसे मंत्रीके सातों पुर्जाका मारा जाना सुनकर रावण. WS १ ॥ 


||६|अपने मनके भयको छिपाय थेय धारण करता हुआ॥१॥फिर वह रावण विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुष, भवस और भासकर्ण इन पांच वीर्यवान्‌ सेनापातियोको॥ २)जो | 8 | Be 
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| |आज्ञा दी और कहा ॥३ ॥ कि तुम सव ही महाबठवान्‌ सेनापति हो, घोडे रथ व हाथियासे युक्त बड़ी भारी सेनाके साथ जाकर सिखावन दो॥४॥तुम सब छोग || 


|| छ| काठमें पराजित किया है सो वे लोग भी हमारा किसी प्रकारसे अवश्य अपकांर करेंगे ॥१०॥ निःसन्देंह यह बात कुछ उन .ही ठोगोकी कराईसी | 
10 होती है इसलिये बलपूर्वक हनुमानको तुम बांधकर ले आओ, तुम सब ही महाबलवान्‌ सेनाके सेनापति हो ॥ ११॥ हाथी, घोडे, रथ और बड़ी भारी सेनाके 




















| वडे यत्नसे उस वनवासी वानरके निकट जाकर MAA देश,काल्केअजुस्तार akbar All उसके कमसे तक करते वह वानरं ही होगा||ई 
कृ |ऐसा में नहीं मानता हूँ, सब तरहसे विचार होता है कि यह कोई - महाबलवान्‌ प्राणी है ॥ ६ ॥ हमारा मन उसको वानर मान कर शुद्ध नहीं होता हे॥७॥७ 
(| जिस प्रकारकी वाती आकर उपस्थित हुई Š इस बातसे तो हमारे मनमे नहीं समाता कि वह वानर है॥०॥हमे तो यह जान पडता है कि इस समय इने हम छोगोका || 
संहार करनेके लिये अपने तपके प्रभावसे इस वानरको उत्पन्न किया होगा। TA ARSA सबको हमारे पठाये हुए तुम छोगोनि एक ही |& 


यातसेनाग्रगाःसरवेमहाबलपरिग्रहाः ॥ सवाजिरथमातंगाःसकपिःशास्यतामिति॥ ४ ॥ यत्तेश्रखळुभाव्यंस्यात्तमासाद्यवनालयम्‌॥ कर्मचापि || 
समाधियंदेशकालाविरोधितम्‌ ॥ « ॥ नहाहंतंकर्पिमन्येकर्मणाप्रतितकंयन्‌ ॥ सर्वेथातन्महद्गूतंमहाबलपरिग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 'वानरोः्यमितिज्ञात्वा 16 
नहिशुध्यतिमेमनः ॥७॥ नैवाहंतंकर्पिमन्येयथेयंप्रस्तुताकथा॥८॥भवेदिंद्रेगवासृषमस्मदर्थतपोबलात्‌ ॥ सनागयक्षगंधवदेवासुरमहर्षय:॥९॥ |ë 
ISI य॒ष्माभिःपहितेःसंवेमयासइविनिजिताः ॥ तेखश्यंविधातव्यंव्यलीकंकिचिदेवनः ॥ १० ॥ तदेवनात्रसंदेहःप्रसद्मपरिग्ह्मताम्‌ ॥ यातसेनाग्रगाः | 
®|| सर्वेमदावळपरिग्रहाः ॥ ११ ॥ सवाजिरथमातंगाः्सकपिःशास्यतामिति॥ नावमन्योभवद्रिश्वकपि्घीरपराक्रपः ॥ १२॥ safari | 
[Z| मयाविपुलविक्रमाः ॥ वालीचसहसग्रीवोजांग्वांश्रमहाबलः ॥ १३ ॥ नीलःसेनापतिश्वेवयेचान्येद्रिविदादयः॥ नेवतेषांगतिर्भीमानतैजोन. 
पराक्रमः ॥ १४ ॥ नमतिनेबलोत्साहोनरूपपरिकल्पनम्‌ ॥ महत्सर्वमिदंजञेयंकपिरूपव्यवस्थितम्‌॥ १५ ॥ ` 3 



















पंग जाकर तुम उस वानरको शासन करो । वह वानर यथार्थ 
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आ 'भा. | Š विदित होता Š कि यह वानररूप कोई बड़ा भारीजीप बहा "भोकरे'जास' wam ë ORI Auqa अतिशय यत्न करके इस वानरको mbes अधिक y त. आह 
| IS कया कहें सुर, असुर, मनुष्य और इन्द्रके सहित तीनों लोक भी ॥ १६॥ संग्राम भूमिम तुम्हारे सामने खड होनेका सामर्थ्य नहीं रखते; तथ्‌ जीतनेकी || 
॥ ९९ ॥ | (| अभिलापा किये नीतिका जानेवाला पुरुष ॥१७॥ यत्नसहित अपने आत्माकी रक्षा करे, क्योकि संम्रामम यह निश्चय नहीं हो सकता कि जीत ही होगी। क्योंकि पह 

$ || चंचळ.विजयलक्ष्मी न जानें किसकी अंकशायिनी हो ! वह सब अपने स्वामीका वचन अंगीकार करके॥१८॥अभिके समान तेजस्वी बलवानू राक्षसं RN च| 6 
? रथ, हाथी व अति वेगवान्‌ अनेक घोडे भी उनके साथ चळे॥१९॥अनेक प्रकारके तीखे अख शख्न धारण किये वडी भारी सेना भी उन छोगाक साथ चढी, वहा जा] <| 


| प्रयत्नंमहदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः ॥ कामलोकास्नयःसेद्राःससुरासुरमानवाः ॥१६॥ भवतामग्रतःस्थातुंनपर्या्तारणाजिरे। तथापितुनयशञन | 
जयमाकांक्षतारणे ॥ १७ ॥ आत्मारक्ष्यःप्रयत्नेनयुद्वसिद्विहिचंचला ॥ तेस्वामिवचनंसर्वेप्रतिग्ह्ममहीजसः ॥. १८ ॥ समुत्पेतुमहावगा || 
हुताशसमतेजसः ॥ स्थेश्वमत्तैनगिश्ववाजिमिश्वमहाजवेः ॥ १९ ॥ शब्लेश्वनिशितिस्तीश्णः सर्वेश्योपहिताबलः ॥ ततस्तुदह्झुर्वीरादीप्यमान ||®| 
महाकपिम्‌ ॥ २० ॥ रश्मितमिवोद्यंतंस्ववेजोरश्मिमालिनम्‌॥ तोरणस्थेमहावेगंमहासत्त्वमहाबलम्‌ ॥ २१ ॥ महामातिमहोत्साहमहाकाय || 
महाभुजम्‌ ॥ तंसंमील्येवतेसवेदि्षुसवास्ववस्थिताः ॥ २२ ॥ तेस्तेःप्रहरणेभीमेरभिपेतुस्ततस्ततः ॥ तस्यपंचायसास्तीक्षणाःसिताः T Gl 
शराः॥ शिरस्युत्पळ्पत्राभादुथरेणनिपातिताः ॥ २३ ॥ सतेः्पंचभिराविद्धःशरेःशिरसिवानरः ॥ उत्पपातनदन्व्योिदिशोदशविनाद Jol 
IG == ॥ २४ ॥ ततस्तुदुर्थरोवीरःसरथःसञकाुकः ॥ किरज्छरशतेनकेरभिपेदेमहाबलः ॥ २५॥ _ १01... 
उन महावीराने अतिदीदियुक्त महाकपि हनुमानजीको देखा॥ २०॥ उस समय वह अपने तेजके प्रभावसे प्रकाशित हो उदयाचछपर चढे हुए सये भगवानूक समान || 
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| फाटकके ऊपर चढे हुए बैठे थे॥२१॥ महासत्व, महाबलवान्‌, महामति, महोत्साह, महाकाय और महामुजबाले हनुमानजीका भयंकर रूप देखकर राक्षस छीग ड रे | ECE 
Sla दूरसे हों खड़े होकर ॥ २२ ॥ चारों ओरसे भयानक अख शंख्न चलाने छगे, KT नामक राक्षसने छोहेके बने हुए पांच बाण हनुमानजीक मस्तक मारे, यह सब र | 


o eteme मर्मविदारी सुबर्ण को कमपे समान भमावाठे.ये॥२३॥ जब हनुमानजीके मस्तकं वेपांचो बाण लगे तो वह नाद करके दश REM, 
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. | शाईल्यशस्विनमवस्थितो ॥ २९ n पडिरेनशिताग्रेणग्रघसःभत्यपोथयत्‌ ॥ भासकणंश्वशूळेन राक्षसः कृपिङुंजरम्‌॥ २६॥ a ` 


|| $| हनुमानजी दुद्धरंक बहुत बाणोसे पीडित हो फिर नाद करते हुए शरीरको बढ़ाने ढगे ॥ २७॥ AK सहसा अनेक दूर ऊपरको उछल RAR वज. गिरनके || 
$| समान उस दुर्दरके रथपर महावेगसे गिरे ॥२८॥ हनुमानजीके गिरनेसे उसके रथका चक्र व कूबर नष्ट हो गया, आठ घोड़े भी मसळ गये और दुर भी उस टूटे Ç 
e चुर्ण हुए रथके साथ प्राण त्यागकर पृथ्वीपर गिरा ॥ २९ ॥ शत्रु करके जीतनेके अयोग्य अरिदमनकारी विरुपाक्ष और यूपाक्ष यह दोनों राक्षस दुर्दरको||&|| 
|ॐ ॥पृथ्दीपर पडा देख महाक्रोध करते हुए उछले ॥ ३० ॥ उस समय महाबाहु पवनकुमार . हनुमानजी विमळ आकाशमंडळमें टिके हुए थे, इन दोनों||छ || 


= - P latas भासकर्ण भी थळ अहण कर महाक्रोधित हो उनके निकट गया, अनन्तर-एक - दूसरेका सहाय होन विचारकरे 


कर. । > Hr < पह्टिशसे . x LAN ने. ` h प ग Pns Laba `. š ] . $Ë. $ 
== |छीजीकं बसने तो तीक्ष्ण RA . और भोसंकंणने शुरू. ग्रहण करके कपिकुंजर 'हनुमानजीको मारा ॥ ३६.॥॥१॥ .... . 
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|| हनुमानजीके निकट पहुँचा ॥ २५॥ वर्षाकालके बीत जानेपर पवन जिस प्रकार, जऴ वपानेवाले,मेथोको उड़ा देता है, वैसे ही पवनकुमार “हनुमानजीने बाण | 
1 La, ट > आकाशमागमें S š रहकर (निंबा r अर्थात <Ç RO t sus Nai ` त्से वी १: 3 
वर्षाते हुए दु्धरके वाणाको आकाशमार्गमें ही रहकर-निमारणऽकरु बिमा, "अभाव, Tak MUA त <S AA गये ॥२६॥ तिसके पीछे वीयवान पवनकुमार ||®|| 














सकपिवारियामासतंव्योमिशरंवर्षिणम ॥ वृष्टिमंतंपयोदांतेपयोदमिवमारुतः ॥२६॥ अरद्यमानस्ततस्तेनदु्धरेणानिलात्मजः ॥ चकारनिनदेभूयों alt 





चलीन्दताज्ज्ञात्वावानरेणतरस्विना ॥ अभिगम्यमहावेगःप्रहस्यमघसोबली ॥ २४ ॥ भासकर्णशअ्चसंकुद्ःशूलमादायवीर्यवान्‌ ॥ 'एकतःकप्रि || 


wa 


1९ ३४ गरि समान AAA कूद आये 1२२३ आर एक ठसे निकट: जा उसको अलाइ MA NT et any 
|® |डाळाः॥ ३३ ॥.उत.तीनो . सनापतियोको मरे हुए जानकर महावेगंवान्‌ बलवान्‌ aaa नामक सेनापति हँसता हुआ हुमानंजीके निकट RT ॥ २४.॥. और ||& 





गे एक साथ ही वेरते हुए ॥ ३५ ॥ इन दोनोंमे 
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-___ ७॥ व्यवधंतचंवीयंवान्‌ ॥ २७॥ सदूरंसहसोत्पत्यदुर्धरस्वस्थेहारिः ॥ निंपपातमहावेगोविद्यद्राशिगिराविव-॥ ` २८ -॥ ˆ तत्तःसमथिताषाश्वरथं ॥&॥ 
` ISI maa ॥ विदायन्यपतद्मौदुधरस्त्यक्तजीवितः॥ .२९ ॥ तंविरूपाक्षयूपाक्षीदृद्दानिपतितसुवि ॥. तोजातरोषोड्धेषांवुत्पेततुररिदमी .।४४॥ - 
॥४॥ ॥ २०:॥ सताभ्यांसहृसोत्छुत्यविष्टितोविमलेऽबरे N मुदराभ्यांमहाबाहुर्वक्षस्ममिहतःकपिः ॥ ३१ ॥ तयोवेंगवतोवेंगंनिद्दत्यसमहबलः ॥ Ip 
निपपातपुनर्शमोसुपर्णइववेगितः ॥ २२ ॥ ससालवृक्षमासाद्यसमुत्पाट्यचवानरः ॥ ताबुभौराक्षसौवीरौजघानप्रवनात्मजः ॥ २३ ॥ ` ततस्तां IE 


|Z राक्षसाने सहसा.उछळकर. उनकी: छातीमे दो मुद्र ` मारे ॥ ३१ ॥ भहाबवान्‌ वानरभेष्ट TT उन वेगवाच दोनों राक्षसोके -अन्न व्यर्थ करते | 


दोनों-उन TT. यशस्वी हनुमान |: - = 
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)1 रा.भा, Jalla ओर पट्रिशके छगनेसे हनुमानजीके सर्वागमे घावण्हो'गे-ओरुरूकिर Keong TA सवार ख॒तिवाले हनुमानजीने कोप an Relay व्या 
= ओर वृक्षोंसे व्याप्त एक पर्वतका शिखर उखाइकर वानरोंमें कुंजर वीर हनुमानजीने उन दोना राक्षसाको TRI, उस गिरिशेखरके STAA वे दोनों तिल २ होकर INC x 
चूर्ण हो गये ॥३८॥ इस मकारसे जब पांचों सेनापति मारे गये, तब कपिकेसरी हनुमानजीने बची बचायी-सब सेनाको मार डाछा ॥३९॥ ओर अझुरोके संहार e 
कारी agaa इन्द्रजीके समान हनुमानजीने घोड़ोंको उठा घोड़ोपर दे मारा, जिससे वह घोड़े मरे। हाथियोंको उठा हाथियाँपर ` दे मारा, योदा छोगोंकी उठा | छे 
योदाओपर चलाया और रथोंको उठा रथोंपर दे मारा; इस ÙRA सब सेनाका विनाश किया॥४०॥मृतक पढ़े हुए घोडे, हाथी, राक्षसॉंके समूह व टूटे हुए चक्र | 
| सताभ्यांविक्षतेगानिरसृग्दिग्धतचूरृहः ॥ अभवद्वानरःद्रोबाळसूयसमप्रभः ॥ ३७ ॥ सशुत्पाटयगिरेःगसमृगव्याळपादपस्‌ ॥ जघानहचुमा 
$| न्वीरोराक्षसौकपिङुंजरः॥ गिरिसुंगसुनिष्पिष्टोतिळशस्तोबभूवतुः ॥ ३८ ॥ ततस्तेष्ववसन्नेुसेनापतिषुपेचसु ॥ बलंतदवशेषंतुनाशयाभास 
0॥ वानरः H ३९ H अश्वेरश्चान्गजेर्नागाचयोषयोंधान्स्थेरथान्‌ ॥ सकपिर्नाशयामाससहस्ाक्षइवासुरान्‌ ॥ ४० ॥ इतेनागेस्तुरङ्गश्वमग्नाक्ैश्च | 
महारथेः ॥ इतेश्वराक्षसेभमीरुद्वमागांसमंततः ॥ ४३ H ततःकपिस्तान्ध्वजिनीपतीज्रणेनिहत्यवीरान्सबलान्सवाहनान्‌ ॥ तथेववीरःपरि 
| गह्मतोरणंकृतक्षणःकालइवप्रजाक्षय ॥ ४२ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयें आ० च० सा० सुं षट्चत्वारिशः सर्गः ॥ ४६॥ सेनापती | 
| न्पंचसतुप्रमापितान्हनमतासातुचरान्सवाहनान॥ निशम्यराजासमरोद्वतोन्छुखंङमारमकषंप्रसमे्षताक्षमम्‌ ॥३॥ सतस्यदृष्टयर्पणसंप्रचोदितःपरता. | / 
2॥ पवान्कांचनचित्रकार्सकः॥सयुत्पपाताथसदस्युदीरितोद्रिजा तिसुख्येहविषेवपावकः ॥२॥ ततोमहान्बालदिवाकरप्रभंप्रतप्तजांवूनदजाल्संततम ॥ ॥ ७. 
A रथंसभास्थायययौसवीर्यवान्महाहरिंतंप्रतिनेत्रतषेभः ॥ ३॥ sa | D 
(और महारथोंसे ढक जानेके कारण चारों ओरसे मार्ग बंद हो गया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार पांच सेनापति वीरांका बळ और वाहनोंके सहित संहार करके वीर कपि|७॥ 
$ || प्रलयके काळके समान अवसर पाकर फिर उसी फाटकपर चढ़ बैठे ॥४२॥ इत्यापें श्रीमद्रा० वा० आदि० सुन्दरकांडे भाषाटीकायां पट्चत्वारिंशः सर्गः ॥४६॥ || asi 
` | au रावण-हनुमानजीसे उक्त पांच सेनापतियोंको वाहन और अनुचरवर्गके सहित. मारे हुए अवण कर सम्मुख बैठे हुए युन जानेके लिये तैयार |||" 
Mag अक्षको aš जानेकी आज्ञा देता हुआ ॥ १ ॥ यज्षशाळामें प्रधान २ बाह्मणों करके घृतकी सहायतासे प्रेरित अनछके समान रावणके देखते ही MT ३ 
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® | जालमे प्रठयके अभिके समान रूप धारण किये मुसंकाते चतुर हुनुमांनजीको प्राप्त होकर सिंहके समान कूर दृष्टिवाळे अक्षन अपनी बडी आंखें फैला उनको E Ç 


` 0 अपना बलाबर्ल विचार करके युगक्षयकाळके सर्यके समान अपने तेजसे बढने लगा ॥ ५. ॥ और स्थिर भावसे टिककर कोपके वश हो रणसे AIR, न होनेवाठे 


4 Se | ç हनमानजीपर <p से पेनी DIRS 28५3 2,243 कक लक द्र करनेके “आ, ल्यि Hii 2 : J 
E Ao ii मानजीपर स्वस्थ चित्नस पेनी धारवाळं वाण।का प्रहार कर उनको युद्ध करनेके [छिप छलकारता हुआ हा ॥ - १० ॥ अक्षने धनुष बाण al 













हुए रथपर सवार होकर हनुमानजीसे छडनेको चढा, उसका यह रथ तपाये हुए सुंवर्णसे बना और विचित्र था ॥ ३ -॥ यह QQ तपस्याके प्रभावसे प्राप्त 
हुआ था; यह रथ रत्नखचित ध्वजा पताकाआंसे सर्व Ste Welt हुंआ'था! नवके वेगंपान' आठ Arang रहे थे ॥ ४ ॥ देवासुरसे जीतनेके अयोग्य 
पर्वतादिकांपर भी जिसकी गति न रुके; बिजलीके समान प्रभासम्पन्न आकाशमार्गम मी घूमनेको समर्थ सुसजित तृण ( तरकश ) सहित आठ खज्बासे युक्त यथा 
ऋमसे सुडोळ बना हुआ शक्ति तोमरादि अश्लांसे पारपूर्ण ॥ 2 ॥ युद्धकी वस्तुओंसे भरा हुआ सयचन्दरमाके समान युतिवाछा सुदर्णजाळविभूषित और सके समान 
्रभासम्पन्न यहं रथ था ॥ ६ ॥ देवताओंके समान विक्रम करनेवाळा कुमार अक्ष ऐसे UT चढ़कर तुरंग, मातंग और महारथके शब्दे. पर्वतसहित mass 


J ततस्तपःसग्रहसचयाजितग्रतप्तजांबूनदजाळचित्रितम्‌.॥ पता किंनंरत्नविभ्रूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्ववरेःसुयोजितम्‌ ॥ ४॥ सुरासुराधृष्यमसंग 


Ol दाम्नाशशिसूर्यवचसा ॥ दिवाकराभरथमा स्थितस्ततःसनिजेगामामरतुल्यविक्रमः ॥६॥ सप्रयन्खंचमदींचसाचलात्रंगमातंगमहारथस्वनेः II) 
$| वळेःसमतेःसहतोरणस्थितंसमर्थमासीनसुपागमत्कपिम ॥ ७ ॥ सतंसमासाद्यहारहरीक्षणोयुगांतकालाग्निमिवमजाक्षये ॥ अवस्थितविस्मित्‌ || 

जातसंभरमंसमेक्षताक्षोबद्ममानचक्षुपा ॥ ८॥ सतस्यवेगंचकपमहात्मनःपराक्रमंचारिषुरावणात्मजः ॥ विचारयन्स्वंचबलंमहाबलोयुरक्षयेसूर्यं ||| 
° | इवाभिवर्थत।।९॥सजातमन्युःप्रसमीक्ष्यविक्रमंस्थितःस्थिरःसंयतिडानेवारंणम्‌॥ समाहितात्माहनुमंतमाइवेप्रचोदयामासशितेःशरेस्रिमिः॥9०॥ 
|| ततःकार्पितंप्रसमीक््यगवितंजितश्रमंशवुपराजयोचितम्‌. ॥ अवेक्षताक्षःसमुदीर्णमानसंसबाणपाणिःप्रगृदीतकासंकः ॥ ११ ॥ n 


1७ और दशो दिशाओंको.शब्दासमान करता हुआ एकत्र हुई सेनाके साथ आति समर्थ तोरणपर बैठे हुए हनुमानजीके समीप आ पहुँचा ॥ ७.॥. वहां अजागणोंके नाश 





|Ë दिखा, पवनकुमार हनुमानजी अक्षकी देखकर विस्मय और qe वश हुए ॥८॥ RASA अक्ष महात्मा हनुमानजीका बळ और शतके मति पराक्रम 


| t ¢ x 
3८३३४ कते... e `w 3 
k AST . a N 
- oh 
an 02 (8 - 781 a A 
७» कमि. लप्- आक *क ना É 6 >. ` h safe aE 





चारिणंतडित्प्रभेव्योमचरंसमाहितम्‌ ॥ सतूणमष्टासिनिबद्धबन्धुरंयथाक्रमावेशितशक्तितोमरंम्‌ ú « ॥ विराजमानंप्रतिपूणेवर्तुनासहेम ||| 
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टिया. सो पवनकुमार हनुमानजी भी शत्रु ओको हररीनके 'थोग्य'ही' पातये इससे*कुछ'भी'ना ap अतिक अहकारवाच थे और उनका मन भी बडे उत्साहस | Ç 
T. ॥&॥यक्त था॥ ११ ॥ उनको उत्साहित देखकर सुवर्णका बना हुआ अंगद (बाजू), मनोहर कुंण्डळ,भचण्ड पराक्रम इन सबस सज ART _हनुमानजीपर चढ़ाई की, |& 
॥ SEN | उसी समय दोनोंमें महाघोर युद्ध आरंभ हुआ, यह युद्ध देव और दानव गणोंको मी भयका देनेवाढा हुआ 13 २॥ बह दोनों जने अपने २ वीयैको दिखाते हुए í 

la करने लगे, उस समय पृथ्वीके सब ही प्राणी RER लगे, सूर्य भगवानूका तेज नष्ट हो गया, पवनकी गति बंद हो गयीं, पदत कॉपने ठगे; pps Ç 

पूर्ण हो गया और समुद्र सळवळा उठा ॥३३॥ फिर निशाना ताकने,बाण चढ़ाने और बाण छोडनेम चतुर अक्षने सुवर्णमय पुंख,सुन्दर मुख. आर on A 
सर्पोंके समान तीन बाण PRAE हनुमानजीके मस्तकर्मे मारे॥१४॥एक साथ तीनो बाणोंके मस्तके, छगनेसे हनुमानजीक अगस रुधिरकी धारा बहने लगी, उनके नेत्र || 


सहेमनिष्कांगदचारुकुंडलःसमाससादाशुपराक्रमःकपिम्‌ ॥ तयोबेभूंवाप्रतिमम्समागमःसुरासुराणामपिसंत्रमभदः ॥ १२॥ ररासभूमिनेतताप x | 
Ol आनुमान्ववोनवायुःप्रचचालचाचलः ॥ कपेःकुमारस्यचवीयसंयुगेननादचद्यौरदधिश्चचुक्षुभे ú १३ ॥ सतस्य अजाता a su | 
ॐ | खान्सविषानिवोरगांन्‌ ॥ समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्वविच्छणानथतरीन्कपिसूध्न्यंताडयत्‌ ॥ ३४ HU सतेःशरेमूभिसमंनिपातितेःक्षरन्नसग्विग्धविद्ग ||| 
तलोचनः॥नवो दिता दित्य निभःशरांशुमान्व्यराजता दित्यशवांशुमालिकः॥१4॥ततःुवंगाधिपमंत्रिसत्तमः्समीकष्यतंराजवरात्मजेरणे॥उदञ्रचित्रा ||| 
युधचित्रकासंकंजहर्षचापूर्यंतचाइवोन्छुखः।१६॥ समंदराग्रस्थइवांशुमालीविवृद्धकोपोबलवीयेसंवृतः ॥ कुमारमक्ष॑सबलंसवाहनंददाइनेत्रा्िमरी ||| 
चिमिस्तदा॥ १०॥ततःसबाणासनशक्रकाईकःशरमवर्षोशुधिराक्षसाँबुद्‌॥शरान्युमोचाशुहरीश्वराचलेषलाइकोबृष्टिमिवाचलात्तमे॥ १८ ú 


घूमने लगे और सर्व शरीर ठोहूठुहान हो गया; उस कामे प्रभातकालके बाळ सूयेके समान अरुण. व्ण पवनकुमार हनुमानजी . शररूपी किरिणमाठासे इक | 
कर रश्मिमाली सूर्य भगवानके समान शोभायमान होने छगे ॥ १५॥ तिसके 'पीछे वानरराज सुग्रीवजीके प्रधान मंत्री हनुमानजी राक्षसश्नष्ठ रावणक TA विचित्र॥ह li | 
अ | घन और विचित्र तीक्ष्ण शख्न धारण किये अक्षको संग्रामभूमिमें अवलोकन करके ada हुए और तत्काल qaq लिये तैयार ॥ ९८ | 


5. TA ` अपना रूप “बढ़ाते . हुए | छै 
_ ANa हनुमानजीका बल, वीर्य, कोप. यह समस्त . बढ़ने छगे 1. वह मन्दराचळपर .टिके हुए:सू्ेके समान AP दारा :हुईं अभरिकी . किरणेसे- अक्ष॥ 6 
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.__ 1 [स्वरूप मेघ विचित्र शरासनरूंप SAAT शोभायमान होकर वानरश्रषठ हनुमानरूप पवतपर बाणवषो करने लगा ॥ १८ l राक्षस अक्षका बढ़, वीर्य, सायक 
9 ॥और तेज समस्त ही बढ़ा हुआ और संग्राममे विकम सी, sama भा, उस assasi, Sa कृषि शेष ganas हर्षित हो मेघक समान गभीर गर्जन .कर||६ 
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t x ॥ १९ ॥ युम वीयसे गवित लाळ नेत्रवाळा अक्ष बालस्वभावके मारे अतिशय कोधित हो गज जिस प्रकार तृणसे ढके महाकपे चला जाता RATE? 
5 | आम प्रधान हनुमानजीको प्राप्त हुआ ॥ २० ॥ जब वह अक्ष अतिबलसे बाणांको छोड़ने ढगा तब पवनकुमार हनुमानजी भुजा. और sÑ चढा भयंकर 
6|रूप भारण कर परम उत्साह सहित तत्काळ आकाशमंडलको छूते हुए मेघक समान शब्द कर उठे ॥ २१ ॥ उन्होंने जब इस प्रकारसे ऊपरको छांग ' मारी 

° तो राक्षसभेष्ठ रथिप्रधान प्रतापशाळी बलवान्‌ रथी अक्षकुमार बाणोंकी वर्षा करता हुआ हनुमानजीकी छाकर अतिवेगसे उनके. सामने हुआ, उसने ऐसे E: 


कपिस्ततस्तरणचंडविक्रमंप्रवृद्धतेजोबल्वीर्यंसायकम्‌ ॥ छुमारमक्षंप्रसमीक्ष्यसंयुगेननाददपादनतुल्यनिःस्वनः ॥ १९ ॥ सबालभावाद्युधि. 
वीयदर्पितःप्रवृद्धमन्युःक्षतजो पमेंक्षणः ॥ समाससादाप्रतिमंरणेकर्पिगजोमहाकूपमिवावृततृणेः ॥ २० ॥ सतेनबाणेःप्रसभंनिपातितेभ्कारनादे 


रथीरथिश्रेष्ठतरःकिरञ्छरेःपयोघरःशीलमिवाश्मबृष्टिमिः ॥ २२ ॥ सताज्छंरांस्तस्यहरिविमोक्षयंश्चचारवीरःपथिवायुसेविते ॥ शरांतरेमारुतव 


द्रिनिष्पतन्मनोजवःसंयतिभीमविकमः ॥ २३ ॥ तमात्तबाणासनमाहवोन्सुसंसमास्तणतंविविधेःशरोत्तमेः ॥ अवेक्षताक्षंबदमानचक्षुपाजगाम 
चिंतांसचमारुतात्मजः ॥ २४ ॥ ततःश्रेमिन्नभुजांतरःकपिःकुमारवर्येणमहात्मनानदन ॥ महास्र॒जःकर्मविशेषतत्त्वविद्विचितयामासरणेपरा 
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घननादनिःस्वनः ॥ समुत्सहेनाशुनभःसमारुजन्भुजोरुविक्षेपणघोरदर्शनः ॥ २१ H तस॒त्पतंतंसममिद्ववद्धलीसराक्षसानांप्रवरःप्रतापवान्‌ ॥ ` "1 


SI क्रमम्‌ ॥ २५ ॥ अबाल्वद्वालदिवाकरप्रभःकरोत्ययंकमॅमहन्महागलः ॥ नचास्यसवाहवकमेशालिनःप्रमापणेमेमतिरजायते ॥२६॥ - [QB 
Nela वर्षाये.कि जैसे वादळ. ओले वर्षाकर पर्वतको जलसे गीछा करता है ॥२२॥ युद्धमे भयंकर विक्रमकारी और मनसे भी अधिक वेगगामी वीर कपि पवनकुमार॥&॥ 
क हनुमानजी पवनके समांन बाणसमूहके बिचले m माम होकर उसके समरत शर व्यर्थ कर रणक्षेत्रमं qaq लगे ॥ .२३ ॥ युद्धम तैयार अक्षः शरासन ` ग्रहण || 
करके अनेक प्रकारके भ्ठ शरसमूहोसे आकारको छा देता हुआ । पवनकुमार हनुमानजी यह बात देखकर अक्षके ऊपर, आदरसाहित दृष्टि डाळ मन ही. मनमे। 
. . ar करने छगे ॥ २४ n. इतने. मे ही महात्मा कुमारभेष्ठ अक्षने बाणोसे इनकी भुजाका . मध्यभाग घायळ किया; कार्य करनेमें. कुशळ महाबाहु हनुमानजी | ३. 
Aylas युदविक्रमकी चिंता करके कहने लगे | aw || कि इस महाबळवान महात्मा बाळ सर्यके समान अक्षकुमारने वीर पुरुषके: समान कार्य किया है; : सब || 
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इसलिये CC-0. Mu Boke य इसको ranasi Collecti न igitized by eGaagotri dtia A , M l + द है 

भाँतिक ari इसकी चतुरता Š इसलिये हमारी बुद्धि इस संमय इसकी वध करनेकी नहीं होती ॥ २६ ॥ यह अक्ष महात्मा TEKAN |४? oTe 
करने और भली माँतिसे कार्य. करनेमें चतुर, कर्मकुशळ और AT है इससे नाग, यक्ष और ऋषिगण x 
यह वीरे सामने होकर हमारी. ओर राष्टि डाल 
ह | रहा है । इस लघुहरत निशाचरका पराक्रम देखकर देव दानवोके २ | 
॥.४॥तो यह निशाचर निश्चय ही हमारा अनादर करेगा, क्‍योंकि qaq इसका वीरत्व a | 
॥ २७ H पराक्रमोत्साह Isi) 


अयंमहात्माचमहांश्चवीर्यतःसमा हितश्चातिसहश्चसंयुगे ॥ असंशयंकमंगुणोदयादयंसनागयसेसुनिमिश्वपूजितः 1 सा 

बिवद्वमानसःसमीक्षतेमांप्रसुखोऽग्रतःस्थितः ॥ पराक्रमोह्मस्यमनांसिकंपयेत्सुरास्ुराणामपिशीत्रकारिण त २८ ॥ न्‌खल्वयंनाभिभवेदुपेक्षितः 

ji पराक्रमोहझस्यरणेविवर्धते ॥ प्रमापणंह्यस्यममाद्यरोचतेनवेमानोऽग्निरुपेक्षितुक्षमः ॥ २९ ॥ इतिम्रेगंतुपरस्यतकयन्स्वकर्मयोगंचविधाय ISI 

Ë | वीर्यवान्‌ ॥ चकाखेगंतुमहाबलूस्तदामतिचचक्रेडस्यवधेतदानीश ॥ ३० N सतस्यतानए्वरान्महादयान्समाहितान्भारसद्दान्विवतने ॥ जघान Il 

| वीरःपथिवायुसेवितेतलप्रहारेःपवनात्मजःकपिः ॥ ३१॥ ततस्तलेनाभिइतोमहारथःसतस्यपिंगाधिपमंत्रिनिजितः ॥ Sg स॒भग्ननीडःपरिवृत्तकूबरः' e 
रित्यज्यमहारथोरथंसकार्सुकःखङ्ग घरःखमुत्पतन्‌ ॥ तपो5मियोगांह पिझग्रवी य॑वान्विहा यदेहेमरुता IS 
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वा रा, भा, 
॥ ९९ ॥ || उड करनेको तत्पर अतिशय कैशका सहनेवाला N st 
| $|निःसन्देह इसकी पूजा किया करते Š ॥ २७ ॥. पराक्रम ओर उत्साहयुक्त होनेसे 
के मन भी कंपित हो जाते हैं ॥ २८ ॥ परन्तु बात यह है कि जो हम इसको छोड़ देंते हैं 
धीरे २ बढ़ता ही जाता है, आगेके बढ़ जानेमें किसी प्रकारसे अब उदासी 


छ| पपातभूमौहतवाजिरंबरात्‌ ॥ ३२ ॥ सतंप 
£| मिंवालयम्‌ ॥ ३३ ॥ x BEE 
इसको हम अभी मारे डालते हैं.॥ २९ ॥ महाब्वान || 


नता.न करनी चाहिये । अथात्‌ यह न समझें कि आगकी जरासी चिनगारी कया कर सकती है, इसलिये [ ळते हैँ. ॥ २९ ॥ महाबल 
और महावीगवान हनुमानजी इस प्रकारसे शत्रुके पराक्रमकी चिन्ता करके और अपने कत्तेव्यका निश्चय कर अतिवेगसहित अक्षकुमारके सहारका विचार करते हुए 


विचार कर पवनकुमार वीगवान हनुमानजीने आकाशमार्गम ही टिके २ बड़ा भार सहनेवाळे व. अनेक माँतिके चक देनेमें कुशळ अक्षके रथके ES A DESS 


१ 
 MuluseÑuqz a š t | JE 
र छातके भहारसे मार डाळे W ३१ W सुभीवजीके मंत्री हनुमानजीके छातके प्रहारसे घायळ और पराजित होनेसे अक्षकमारका बड़ा भारी रथ TT 
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से सुरकोकेकों चळे हँ; वेस ही महारथी. अक्षकुमार टूटा रथ छोड घनुष बाण खड्ग धारण कर आकाशको कूद गया ॥३३॥ इस प्रकारसे वह | | 
| पक्षिराज गरुड और सिदगणोसे सेवित आकाशमार्गसे amam saa asp वरक IA तेह, लिमा हनुमानजीने. निकर पहुँचकर अति इढतासे | ४ 
उसका चरण पकड़ लिया ॥३४॥ अण्डजेश्वर ( पक्षियोंके राजा) गरुडजी जिस प्रकार qaqta पकड Əq हैं, ऐसे ही अपने पिता पवनके समान वेगवान ॥& 


| i वीर्यवान्‌ महाकपि हनुमानजीने अक्षकुमारको पकड और हजार बार घुमा पृथ्वीपर संग्रामभूमिम फेंक दिया ॥ ३'५॥ उसकी बाहे, जांघें, कमर; स्तन टूट गये; हड्डी Ur 
















और आंखाका चरा हो गया, सग जोड अळग२ हो गये और जोडोंके बन्धन भी इधर उधर aa गिर पडे । इस प्रकारसे पवनकुमार हनुमानजीने उस राक्षसको || 

मार डाला ॥३६॥ वह अक्ष इस अवस्थामें रुधिर वमन. करता हुआ पृथ्बीपर गिर पड़ा 1.महाकापे हनुमानन पृथ्वीपर पटक फिर उसके ऊपर कूदकर राक्षसपति || 
कपिस्ततस्तविचरंतमंवरेपतत्रिराजानिलसिद्धसेविते ॥ समेत्यतंमारुतवेगविक्रमःक्रमेणजग्राहचपादयोईढम्‌ ॥ ३४ ॥ सतंसमाविध्यसहसशः || 
कपिमंहोरगंगहमइवांडंजेश्वरः ॥ सुमोचवेगात्पिवृतुल्यविकमोमहीतलेसंयतिवानरोत्तमः- ॥ ३५ ॥ सममत्राहरुकटीपयोधरःशषरन्नसङ्विमेथिता | 
स्थिलोचनः ॥ संमिन्नसंथिःप्रविकीर्णबन्धनोहतःक्षितौवाय्॒सुतेनराक्षसः॥ २६ ॥ महाकपिभमितलेनिपीब्यतेचकाररक्षोऽधिपतेर्महद्गयम्‌.॥ मह || 
पिभिश्चक्रधरेःसमागतेःसमेत्यभूतेश्चसयक्षपन्नगेः॥ सुरेश्चसेद्रेेशजातविस्मयेरतिकुमारेसकपिनिरीक्षितः ॥ २७ ॥ निहत्यतवम्रिसुतोपमंरणे || 
कुमारमक्षक्षतजोपमेक्षणम्‌ ॥ तदेववीरोऽमिजगामतोरणंकृतक्षणःकालइवम्रजाक्षये ॥ ३८. ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये || 
qe सा० सुन्दरकांड सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७॥ ततस्तुरक्षोऽधिपतिमंहात्माहनूमताक्षेनिहतेङुमारे ॥ मनःसमाधायसदेवकर्रपंसमादिदेरों 

| द्रजितंसरोपः-॥ १ ॥ त्वम्नविच्छस्नभृताँवरिएठःसुरासुराणामपिशोकंदाता ॥ सुरेषुसेद्रेषचदृष्ठकमापितामहाराधनसंचितास्नः ॥२॥ ||| 

. || || रावणको महाभय उपजाया, कुमार अक्षके मर जानेपर महार्पेगण, ज्योतिश्रक्रके. परहगण, यक्ष ओर पन्नगगण . इन्द्रसहित देवताओके बृन्द आकर आतिशय || || 
IGI विस्मययुक्त हो हनुमानजीको देखने ठगे ॥३७॥ उस काळ इन्हके पुत्र जयन्तके समान पराक्रम करनेवाले लाल नेत्रयुक्त अक्षको महावीर हनुमानजी समरमं॥ ४ | 
8 || संहार. करके प्रळयकाळके काढके समान समयकी बाट जोहनेके. लिये फिर उस. तोरणपर बैठ गये. ॥ ३८ ॥. इत्यार्षे. श्रीमद्रामायणे वा० mol (||. 


ea 


ह 2 ` || सुन्दरकांडे भाषाटीकायां समचत्वारिंशः सगः ॥ ४७ ॥ जब हनुमानजीने रणमे कुमार अक्षको “मार -डाछा . तब राक्षसकिः . पति महात्मा y 
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4 दुम संब अख्ोके जाननेवांलें ऑर सब श्तधारिंयोमिं #ए'सुरण्णशुरुछोगोफी भी केंपगेकाके; इनिः समरस एळेवताओंने तुम्हारे पराकमको समरमें देखा ARIS 
॥बह्माजीकी आराधनां करंके तुमने वंह्याख भी आस कर लिया है ॥ २ ॥ तुम्हारे अके बलको भाषत हो देवराज ` इन्दजीके आश्रित उनचास AP साथ देवता || 
4 लोग भी gai टिकनेको समरथ नहीं हैं॥ ३ ॥ तुम्हरे सिवा त्रिलोके ऐसा कोई भी नहीं है जो युदमें न थके, तुम अपनी बाँहोंके वीर्य और तपोबळसे सब ||& 
४४ भाते रक्षित हो, असाधारण बुद्धिशक्ति संम्पन्नऔर देश काके जाननेवालोंमे प्रधान हो ॥ ४ ॥ qe ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसको तुम न कर सकते हो । || 
8 | बुद्धिके साथ विचार करके समस्त राजकार्यके निर्वाह करनेकी तुममें शक्ति है। त्रिभुवनम ऐसा कोई नहीं हे कि जो पुरुष तुम्हारे बांडुबळ और अखबंलकोी नए 
जानता हो ॥ ५ ॥ तुम्हारा तपवळ, पराक्रम और युदधमें अख्नबळ यह सब हमारे संमान हैं, तुम्हारे रण्षेत्रमे जानेसे निश्चय ही जय होना विचारकर हमारा I 
| त्वदस्रवलमासादयससुराःसमरुद्रणाः ॥ नशेकुःसमरेस्थातुंसुरेथरसमाश्रिता: ॥ a ॥ नकश्वित्रिषुलोकेघुसंयुगेनगतश्रमः ॥ gina || 
तपसाचामिरक्षितः ॥ देशकालम्रधानश्चत्वमेवमतिसत्तमः ॥४॥ नते$स्त्यशक्यंसमरेबुकर्मरणानंते5स्त्यकार्यमतिपू्वमन्जणे ॥ नसो5स्तिकखित्रिषु ||| 
संग्रहेषुनवेदयस्ते5खरलंबलंच॥५॥ ममानुरूपंतपंसोबलंचतेपराक्रमश्वाखवलंचसंयुगे ॥ नत्वांसमासायरणाव॑मर्देमनःश्रमंगच्छतिनिश्चिताथम ü || 
(4 ॥ ६.॥ निहताःकिंकराःसर्वेजंबुमालीचराक्षतः ॥ अमात्यपुत्रावीराथषपंश्षसेनाग्रगामिनः ॥ ७ ॥ बलानिसुसमृद्धानिसाश्वनागरथानिच ॥ महो ||| 
ISI दरश्वशयितःऊुमारो5्षथसूदितः ॥ नतुतेष्वेवमेसारोयस्त्वय्यरिनिपूदन ॥ < ॥ इदचहट्वांनिहतंमहङ्ग्ंकपेःप्रभावंचपराक्रमंच ॥ त्वमात्मन ||§ 

ISI आापिनिरीक्ष्यसारंकरुष्षवेगंस्ववलाउरूपम ॥ ९ ॥ बलावमदँस्त्वयिसब्रिकृष्यथागतेशाम्यतिशांतशहः ॥-तथासमीक्ष्यात्मबलंप्रंचसमा || 
Bi रभस्वाख्रशतांवंरिष्ठ ॥9०॥ नवीरसेनागणशोच्यवंतिनवज्रमादायविशालसारस ॥ नमारुतस्यास्तिगतिप्रमाण॑नचाभिकेल्पःकरणेनहतुम्‌ ॥११॥ || 
|| &|मन कुछ भी नहीं ऊबता॥ ६ ॥ अस्सी हजार किंकरगण, जम्बुमाली, पांच सेनापति. और मेत्रियोंके ATU यह सब ही मारे गये ॥७॥ n घोडे और alia 
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सहित परम AA सम्पन्न सेना और महोदर व तुम्हारा सहोदर अक्षकुमार यह सब ही मारे गये परन्तु हे शु ओके भारनेवाळे! उन लोगारम तुम्हारे समानं TETY 
॥|होना हम नहीं मानते, तुम उन सबसे बली हो ॥८॥ इस समय उस वानरका प्रभाव व पराक्रम औरं तुम अर्पनी अतिश्रेष्ठ बड़ी भारी सेनाका मारा जाना इत्यादि || 
(देस भाऊ सोच विचार कर स/मर्थ्यके अनुसार बळ दिखाओ ९ ॥ हे असधारियोंमे भए । तुम्हार युके लिये तैयार हो वहाँ प्रदेचनेषर वडुतसी सेना भी | aa 
















हु०काँ ० 
To ४८ 





९% w. s 
Kel) hh k t 








x नहीं क्‍योंकि वह अख शस भी : टूटटाट ०जाते"हैं०ओर व्हतमामकेबळकारमी वळ एठिकाना, cak AL कहे उस आश्निसमान वानरका . श्ना 
4 दिकांसे संहार करना कठिन हैं ॥-११ ॥ : अब हमने जो कुछ: कहा उसको स्थिर “चित्तसे विचार करके तुमको अपना कार्ये सिद्ध क्रना पड़ेगा, यह 
$ विचार कर मन लगा. इस धनुषका दिव्य वीरय स्मरण कर युद्धे जाओ, निर्विघ्न अपना कार्य पूरा करो ॥-१२॥ तुमको युद्धमे भेजना किसी. प्रकारसे हमको 
॥#॥ उचित नहीं है, परन्तु क्या किया जाय यही राज़धर्मकी विधि और क्षत्रियोके लिये शास्रसम्मत वार्ता है ॥ १३ ॥ हे शत्रुओंके नाश करनेवाले ! विविध ET 
%|| और युद्धके विषयम भळीभाति चतुरता प्राप्त कर छेनी चाहिये। जो पुरुष संग्रामर्म विजय प्राप्त होनेकी, इच्छा करता हे उसको इन सब बातोंम ज्ञान प्रा क्र ढेना 
तमेवमर्थप्रसमीक्ष्यसम्यक्स्वकर्मसाम्या द्विसमा हिता त्मा ॥ स्मरंश्वदिव्यंधन॒ुषो5स्यवीर्यत्रजाक्षतंकर्मसमा रभस्व ॥ १२॥ नखल्वियंमतिःश्रे्ठ 
यत्त्वांसंग्रेपयाम्यहम.॥ इयंचराजधर्माणांक्षत्रस्थंचमतिमंता ॥ १३ ॥. नानाशख््रेषुसंग्रामेवेशारद्यमारिंद्म ॥ अवश्यमेवबोद्धव्यंकाम्यश्वविजयो 
४॥ रणे ॥ १४॥ ततःपितुस्तद्वचनंनिशम्यप्रदक्षिणंदक्षसुतप्रभावः ॥ चकारभतांरमतित्वरेणरणायवीरःप्रतिपन्नबुद्धिः ॥ १५ ॥ ततस्तैः स्वगणे || 
|| ` रि्ेरिब्रजित्मतिपूजितः ॥ युद्वोद्वतङृतोत्साइःसंगरामसं्रपंद्यत ॥ 38 ॥ श्रीमान्पञ्मविंशालाकषोराक्षसाधिपतेःसुतः ॥ नि्जगाममहातेजाःससुद्र || 
(Ag ॥ १७ ॥ सपक्षिराजोपमतुल्यवेगेन्योलेश्चतुंभिंःसतुतीक्षणदष्रेः ॥ रथंसमाथुक्तमसद्मवेगः समाररोहँग्रजिदिंद्रकल्पः ॥ १८॥ सरथी 1७ 
घन्विनांग्रेष्ठःशस्रज्ञोऽञ्नविदांवरः ॥ रथ्रेनाभिययोक्षिप्रंदनूमान्यत्रसोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ ` ` n SA 


॥ 4 करत्तेव्य है ॥ १४ ॥ देवताओंके समान ग्रमाववाळे इनद्रेजितने पिताका वचन अवण कर युद्धम इतनिश्वय हो विना क्षणभरका Ret किये रावणकी परिक्रमा || ४ 
को ॥ १५ ॥ इन्द्रजित जैसा युद्धमे बढ़ा हुआ था वैसा ही उत्साहवाळा था, वह अपने बळेवाळे राक्षसगणों: करके. सम्मानित होकर qa जाता हुआ ॥१६॥ A 
# पर्वके समय समुद्र जिस प्रकारसे बढ़ता है, कमलद्छके समान बडे २ नेत्रवाळा परमतेजस्वी भौमान्‌ राक्षसराजनुन्दन “मेघनाद भी वैसा ही. रणोत्साहसे परिपू 6 
° होकर युद्धके लिये निकछा ॥ १७ ॥ अनन्तरं इन्डके समान असह वेगवाछा इन्द्रजित पक्षिराज गरुङके सूमान वेगशाळी ' तेज” डाढवाले चार+सपै जिसंमे जत ४ 
| | इए ऐसे रथपर सवार हुआ ॥ १८ ॥ समस्त भनुपधारी और सम्पूर्ण अन्न जाननेवालांम श्रेष्ट शश्ज्ञान सम्पन और युद्धविशारद इन्द्रजित =l 


सेना ळे जानेका कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योकि सेना भागती है तो झुण्डके झुण्ड होकर भाग निकलती है औरः सारवान अखन शब्नोंके संग छे जानेकी कुछ आव | 
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: x शीघ्रतासे गनन कर जहां हनुमानजी बैठे थे sq EaR q. पचा Lhe ॥ बा नूर वीर हनुमानजी, सके JAR ES आ धनुषकी टड़ुररका शब्द्‌ š ATU | करके र 8 oleo 
9 | आतिशय हर्षित हुए ॥ २०॥ रणपण्डित मेघनाद धनुष बाण ओर तेज फलक ठगे हुए शुर ग्रहण करके . हनुमानजीके सामने चछा ॥ २१ ॥ जिस समय वह|| _ .. 
| मेघनाद हर्षसहित वाण लेकर निकला उस समय दशां दिशा मिन हो गयीं, शगाळ इत्यादि पशुगण वारंवार चिष्ठाकर भयानक शब्द करने लगे ॥२२॥७४ ` ° 
$| नागगण, यक्षगण, महापिंगण, अहगण ओर सिद्धगण वहां युद्ध देखनेके लिये आये और आकाशे पक्षिगण उडते २ संग्राम होगा इस. हर्षके मारे ऊँचे शब्दसे। 


क शाब्द करने लगे IL २३ ॥ इस ओर इ्द्रजीतका रथ बड़ी शीघ्रताके साथ आता हुआ देखकर अति वेगसे गम्भीर गर्जन करते हुए महांबीरजी बढ्ने लगे ॥ २४ ॥ 


सतस्यरथनिषोपिज्यास्वनंकासुंकस्यच ॥ निशम्यंइरिवीरोऽसोसंरहषतरोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ इद्रजिज्ञापमादायशितशह्यांश्चसायकाच्‌ ॥ इनूमंत || 
मभिम्रेत्यजगामरणपंडितः ॥ २१ ॥ तस्िस्ततःसयतिजातइर्षेरणाय निगच्छतिब्ाणपाणो ॥ दिशक्वसर्वाःकळुषाबभूबुमृगाथरोद्राबहुधा || 

विनेदुः मिर २२ ॥ समागतास्तत्रतुनागयक्षामह्षेयश्चक्रचराश्चसिद्धाः॥ नभःसमावृत्यचपक्षिसंघा विनेदुर्चचेःपरमप्रहष्टाः ॥२३॥ आयतिसरथ Il 
हड्डातूरणामद्रध्वजकपिः ॥ ननादचमहानादंव्यवर्धतचवेगवार ॥ २४ ॥ इंदजित्सरथंदिव्यमाश्रितश्चिञकायुक'॥धनुर्विस्फारयामासतडिदूर्जित || 
निःस्वनम्‌ ॥ २५ ॥ ततःसमेतावतितीक्ष्णवेगोमहाबलोतोरणनिविशंको ॥ कपिश्वरक्षोऽधिपतेस्तनूजः सुरासुरेंद्राविववद्धवेरी ॥ २६ ॥ सतस्य || 
ह. (पिस्य ॥ शरम्रवेगंव्यहनत्परवृद्धश्चचारमार्गेपितुरप्रमेयः ॥ २७ ॥ ततःशरानायततीक्ष्णशल्यान्छुपत्रिणः ||| 
| वीरःपरवीरहतासुसंततान्वज्रसमानवेगान्‌ ॥ २८ ॥ ततःसतत्स्यदननिःस्वनंचभृद्‌गभे भच ॥ विक्ष्य | 
1 | माणस्यचकाइकस्यनिशम्यघोषंपुनरुत्पपात ॥ २९॥ हट aA BUG I 
. 10 विचित्र घनुषधारी इन्द्रजीत दिव्य रथपर सवार होकर बजे समान गंभीर शब्दयुक्त सुन्दर धनुषपर टंकोरको देता हुआ ॥ २५ ॥ तिसके पीछे वैर बांधे Sal 
IRIT इन्दरक समान दोनों जने युद्ध करने छगे । वह दोनों जने ही तीक्षण वेगयुक्त महावळ्वान्‌ और युद्धमें निडर चित्तवाळे थे ॥ २६ ॥ अद्वितीय वीर ||| ३०१५ 
विस कपि हनुमानजी बहुत $š चोडे होकर संग्राम करनेमें चतुर वीर धनुषधारी महारथी इन््जीतके बाणौका वेगं विफळ करके पबनके मार्गमें विचरण करने. |, 
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`  . ALA बह्लाख़से भी अवध्य जान अञ्नका. मरम जाननबाळे महाबाहु रावणके पुत्र. भेअनादन वह्याखसे हनुमानजीको बाँध लियाँ॥/३७॥ राक्षस मेघनाद | x x 
RE ? बझाखनसे वानरभे्ठ हनुमानजी aii जाकर एक बार ही चष्टारहित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३८ lt और फिर res Y 










(और वजके समान वेगवान्‌ थे । हनुमानजी उसके रथ, सृदंग, भेरी नगाड़े सिंचते हुए धनुषका घोर शब्द शवण करके फिर उछल गये ॥ २८ ॥ २९ ॥ oi 
ora निशानकी ओर स्थिर हो रहा था, तथापि? हमुमाकजीः/छसके RA OARA E दूर ही दूर घूमने छगे ॥ ३० ॥ और फिर|& 
उन समस्त वार्गोके. सम्मुख होकर बाण छोडनेके समय दोनों हाथोंको फेळा उनको पकड़कर मेघनादके सब बाणोंको विफल कर देते. हुए कूदे॥ ३१ ॥ वह|| 
6||दोना ही बलवान्‌ और युद्धविशारद वीर थे, वह दोनों ही वीर सब प्राणियोंके मनको हरनेवाळा आतिशे युद्ध करने छगे॥३ S Te तो. यह भेद न पाया कि यह ६ 
Z हनुमान केसे हमारे बाणाको वचा जाते हैं और हनुमानजीने यह न जाना कि वह किस भांति इतनी शीघ्रतास बाण चलाये ही जाता है । दोनों जने देवताओंकें || 
छ| समान पराक्रमसम्पन्न थःयुद्ध करते हुए दोनों ही एक दूतरेके लिये सहनेके अयोग्य हो गये ॥३३॥ तिसके पीछे महात्मा राक्षसराजका पुत्र मेघनाद बहुतेरें अमोघ || 
|| शाराणामंतरेष्वाशुब्यावततमहाकपिः ॥ हरिस्तस्यामिलक्ष्यस्यमोक्षँषछक्ष्यसंग्रम्‌ ॥ ३०॥ शराणामग्रतस्तस्यपुनःसमभिवर्तत ॥ प्रसार्य 
हर्तोहुमाउत्पपातानिलात्मजः ॥ ३१ ॥ ताबुभोवेगसंपञ्नोरणकर्मविशारदो॥सर्वभूतमनोग्राहिचक्रतुर्यद्धसत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ इनूमतोवेदनराक्षसों 
5तरंनमारुतिस्तस्यमहात्मनोंडतरम्‌ ॥ परस्प्रंनिविषहीबश्रवतुःसमेत्यतौदेवसंमानविक्रमो ॥ २३॥ ततस्तुलक्ष्येसविहन्यमानेशरेष्वम्ोघेषु 
°| चसंपतत्सु ॥ जगामचिताँमहतींमहात्मासमांधिसंयोगसमाहितात्मा ॥ ३४ ॥ ततोमातिराक्षसराजसूनश्चकारतस्मिन्हरिवीरसरूये ॥ अवध्य 
क| तांतस्यकपेःसमीक्ष्यकर्थतिगच्छेदितिनिग्रहार्थम्‌ ॥ ३५ ॥ ततःपेतामइवीरःसोऽञ्नमस्रविदांवरः ॥संदधेसमहातेजास्तहरिप्रवरंप्रति ॥ ३६॥ || 
| अवध्योऽयमितित्ञात्वातमब्नेणा्नतत्त्ववित्‌।निजग्राइमदाबाइमारुतात्मजमिंद्रजित्‌ ॥ ३०॥ तेनबद्वस्ततोऽस्नेणराक्षसेनसवानरः॥ अभवन्नि || 
॥&॥ ` विचेएअपपातचमहीतळे ॥ २८ ॥ ततोऽथबुद्धासतदस्नवधंप्रमोःप्रभावा द्रिगताल्पवेग*॥ पिता महाचुग्रहमात्मनश्वविनितयामासहरिप्रवीरः॥२९॥. || 
10 बाण ( विफल न होनेवाले ) चलानेपर भी हनुमानजीको न बिंधा हुआ-देखकर इनका रूप जाननेके लिये ध्यानयोगका “आश्रय ळे एकाग्रचिच्तसे चिन्ता. करने | ४! 
18 लगा ॥ २४ ॥ फिर ध्यानयोगस हनुमानजीको अवध्य जानकर इनके पकडनेको क्या उपाय करना चाहिये इस विषयका विचार मेघनाद-करनें ढगा .॥ ३५ 1S 
क इस प्रकारसे विचार करक अख जाननेवालांमे श्रेष्ठ मेघनादने पितामह बल्लाजीके दिये हुए व्ह्माश्न॒को हूनुमानजीके ऊपर चलाया ॥ ३६ ॥ पवनकुमार हनुमान | Š 
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प्रभांधसे इस AGE अंजमाया तो अख्नका वेगं कुछ भी नृ पाया तंब अपनेको बल्लाजीका u नी जान अपनेपर उनका बडा अनुग्रह माना; 'वानरशेछ asa 
umukshu "अपगंको ara ection.Digitized by जीने SI Ym 
1३०२ l $ नजी अ्नासंसे बँवकर ब्रह्ाजीके वर :देनेके.प्रभावसे-कुछ भी कुश नही पाते हए ॥ ३५९ ॥ ओर हनमानजीन अपने मनम भलीमाति विचार. किया तो. उस अञ्नको To Ye 
| ्रह्माजीके मंत्रासे-अभिमेत्रित-ओर अपनेको ब्राजीका बरदानी पाया ॥४ ०॥ हनमानजीनि विचारा कि त्रिठोकगुरु sapi प्रमावसे इस AKP बंधको छुड़ानेकी 
| x शक्ति हममे नहीं हे; इस कारण हम SET भरतक इसको सहन करते हैं॥ ४१ ` IL पवनकुमार हनुमानजी इस प्रकारसे अख्न; 'वीये, बल्लाजीका वरदान अपने zalig 
araq छूटनेके सामथ्यंकी भली TAN शोच बिचार कर saq भरतक ब्रह्माजीकी आज्ञाका पालन करते रहे ।-हनुमानजीको वरदान भी थाकि ' दो घडीसे अधिक 


2 तुमको. sa: पीड़ा न देगा ॥ ४२ ॥ हनुमानंजीने विचारा.कि अझा इन्द्र पवन यह सदा ही हमारी रक्षा किया करते हैं, इसलिये saraq: Sq जानेपर भी हमको ul 


ततःस्वायंसुवैमतन्रे्मा्रंचाभिमंत्रितम्‌.॥ हन्मांख्ितयामासवरदानपितामहात्‌॥ ४० ॥ नमेडस्यबधस्यचशक्तिरस्तिविमोक्षणेळोकगुरोः'प्रभा ||| 
वात ॥ इत्येवमेवंवि हितोऽस्नबंधोमयात्मयोनेरजुंबतितब्यः ॥ ४१ ॥ सवीर्यमस्रस्यकप्रिविचायपितामहालुगहमात्मनश्व ॥ विमोक्षशक्तिपरिचि Isl 
तयित्वापितामहाज्ञामतुवततेस्म . ॥ ४२.॥ अस्रेणाप्रिदिबद्वस्यभयंममनजायंते॥ प्रितामहमहेंद्रान्यांरक्षितस्यानिलेनच ॥ ४२ ॥ ग्रहणेचापि ||| 
रक्षोमिमेहन्मेगुणद्शनम्‌.॥ राक्षसेन्द्रणसंवादस्तस्माहह्नन्तुमांपरे ॥४४॥ सनिश्चितार्थः परवीरहतासमीक्ष्यकारीविनितृत्तचेष्ठः ॥ qunqa || 
भिगतैनिगह्मननादतेस्तैःपरिभत्स्यैमानः ॥ ४५ ॥ततस्तेराक्षताहड्डाविनिश्वेष्मरिंद्मम्‌ ॥ बबंधु'शणवल्केशरद्ुमचीरेचसंहतेः ॥ ४६ ॥ सरोच ISI 
यामासपरेश्चवंधंप्रसह्मवीरैरभिगईणंच ॥ east ara दितिनिश्चितार्थः ॥ ४७ ॥ | 


(क्या भय है! ॥४३॥ वरन जो बँधे रहेंगे तो राक्षसगण हमको राक्षसराज रावणके पास ले जायँगे और उस रावणसे .वात्ताठाप-करनेमें बडा फळ निकलेगा कि Ç 2 
2॥हंम उसके मनकी बातको जान लेंगे इसलिये शत्रुलोग हमको पकड़ SI ४४॥ कार्य करनेमें चतुर परवीरघाती हनुमानजी इस प्रकारका कत्तव्य निश्चय करके चेष्टा > 
15 रहित भावसे पड़े रहे । और जब राक्षसलोग'निकट आ वलात्कारसे पकड़कर इनको अनेक प्रकारसे पकड़ने व धमकाने लगे तब हनुमानजी घोर नाद. करते हुए॥४ 


 \®|॥ ४५॥ इसके पीछे निशाचर लोग शत्रुओंके.दमन करनेवाले हनुमानजीको चेध्वारहित देख.उनको सत, सन और बृक्षोकी छाळके रस्सोसे:खूत्र जकडकर बांधते ) Ca 
स सवण न्होतकळके चश हो पदि हमको श इच्छा करे. से साथ बात: चीत भी हो जायगी, Tg -चात्‌ विचारकर anna AS 
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r | x जब किसी और रस्सी इत्यादिसे बांध दियजाता'है/तोप्नल्ाश्रका चंधन-छूर'जातार्‍्हे4०७&०॥वीर मेघनाद भी कपिकेसरी हनुमानजीकी सन वल्क | 
5 = aa ag je —— s s N w x an a ; ; “NN han ~ 
Jara बँधे और ब्रह्ास्रसे छूटे हुए देखकर चिन्ता करने लगा कि और बन्धनो बाँधनेसे बल्लास्रके बंधन विफल हो जाते ६॥४९॥हा।राक्षस लोगोने शखकी शाक्त || ६ 


क | हम संशयको प्राप्त हुए Š ॥५०॥ इनुमानजीने qaraq छूटकर कुछ बळ नहीं दिखाया इसलिये राक्षस लोग विविधमौतिके बन्धनेसे बांध और पकड़कर सेचने || 
९ सञद्वस्तेनवल्केनविसुक्तोऽस्नेणवीयेवान्‌॥ अस्नबंधःसचान्यंहिनबंधमनुबतेते ॥ ४८ अथें्रजित्तंडुमचीरबद्धंविचार्यवीरःकपिसत्तमंतम्‌ as ISI 
क्तम्नेणजगामचिन्तामन्येनबद्धोऽप्यनुवतेतेऽख्नम्‌॥ 9% IL अदोमहत्करमङगतंनिरर्थनराक्षसेरम्रगतिविसुष्टा ॥ पुनशनास्नेविहतेऽस्रमन्यत्रवतेते || 
संशयिताःस्मसर्वे ॥ «० ॥ अस्नेणहचुमान्धुक्तोनात्मानमवञुध्यते ॥ कृष्यमाणस्तुरक्षोभिस्तेश्रवधेनिपीडितः ॥१॥६न्यमानस्ततः्रेराक्षसेः 
॥ काळसुष्टिभिः ॥ समीपंराक्षसंद्रस्यप्राकृष्यतसवानरः ॥५२॥ अर्थेद्रजित्तंप्रसमीक्ष्यमुक्तमस्रेणबद्ध॑द्मंचीरसूत्रेः ॥ व्यदर्शयत्तत्रमहाबळतंहरिपरवीरं 
सगणायराज्ञं ॥ «३ ॥ तंमत्तमिवमातगंबद्व्कपिवरोत्तमम्‌॥ राक्षसाराक्षसंद्रायरावणायन्यवेदयन्‌ ॥ 4४ ॥ कोयंकस्यङुतोवापिकिकार्यको 
ऽभ्युपाश्रयः॥ इतिराक्षसवीराणांदष्ञासंजज्ञिरेकथाः।५५॥न्यतांदह्यतांवापिभक्यतामितिचापरे ॥ रक्षसास्तजसंकुद्धाः पररुपरम थाबुव॒न॥ ५ ६॥ 


° अतीत्यमारगंसहसामहात्मासतत्ररक्षोऽधिपपादसूले॥ ददशेराज्षःपरिचारद्धान्गहमहारत्नविभूषितेच॥ ५७ ॥ ` | 


॥९॥॥ ५२ ॥ मेघनाद उनको aqa छूटा व दूसरे TFF रस्सोके बन्थनोसे बँधा देखकर सब मांत्रियोको व रावणको दिखाता हुआ॥५३॥व और दूसरे मेघना Y 
॥& | दके साथी लोगोने मत्त मातंगके समान बंधन अवस्थार्मे पडे हुए हनुमानजीको और उनका सब वृत्तान्त रावणसे निवेदन किया ॥५४॥ उस समय यह कौन है | 6 
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आका बळ साहित पकडना, घुड़कना, धमकाना सह छिया॥४७॥ जैसे ही कि र॑स्सियोंसे बांधे गये वैसे ही वीर्यवान कपि हनुमानजी ai वंधनसे छूट गये, |€ 


Gif कितनी है; इसका विचार न करके हमारा किया हुआ यह बड़ा कार्य निर्थक कर दिया । अधिक क्या कहे sara व्यर्थ होनेस अब और किसी अखका प्रयोग भी क || „ ` 
$| नहीं किया जा सकता । और एक बार वह राक्षसपुत्र सोचने लगा कि इनको इस बातकी सुध नहीं है। व्यर्थ होकर दुबारा यह शक्न चल भी नहीं सकता इसलिये || || 


करगे ॥०१॥ तिसके पीछे वह कूरस्वमाव राक्षस लोग हनुमानजीको खंचते और काळ समान मुष्टियोंके प्रहारसे मारते २ राक्षसराज रावणके निकट छे गये $ Re 


` ` ६ किसका पुत्र है? कहांसे और किस लिये आया है ! और इसका सहायकारी कोन है इस प्रकारकी कल्पना परस्पर सब राक्षसवीर करने 'लगे॥५५॥ओऔर इसको मारो || $|. - . 
EEEE इसको भस्म कर दो ओर इसको भक्षण कर डाछोऐसा भौर दुसरें राक्षस लोग कहने ठगे ॥ ५६ ॥.महांत्मा हनुमानजीने थोडीसी ही दूरेःचछकर सहसा ४॥. 










महामूल्य रत्न भूषित राजमांदिर ओर राक्षसराज रावणके चरणोंके समीप बहुत सारे वृद्ध नोकर चाकर ar ए देखे ॥ ५७ ॥ फिर प्रबळ प्रतापवाले Y g< 
Va Collecti Fa by eGa | हनुमानजीने ` | राक्षसपति Z 
ह्‌ है ॥ ५ “g ने ये भी देखा कि राक्षसपति रावण| Ç 
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१०३॥ टि |== कि विकट आकारवाले राक्षस लोग हनुमान्जीकी इधर उधरस खैँचे हुए लिये आर À 
॥ ' ° * 7 तिज ओर वळसे युक्त होकर तपते हुए सूर्यके समान दीप्ति पा रहा है ॥ ५९ ॥ हनुमानजीको देखते ही रावणकी दृष्टि कोधके मारे लाळ होकर घूमने लगी, तब ° 


&रावणने वहां बेठे हुए कुछ शीळ सम्पन्न वृद्ध प्रधान मंत्रियोंको हनुमानजीका सब वृत्तान्त जान लेनेको कहा॥६ ०॥ रावणकी आज्ञा पा उन मंत्रियोंने हनुमानजीस । ६ 
Ifa कि तुम किसकी खोज और किस कार्यके लिये यहांपर आये हो ! तब हनुमानजीने कहा कै हम कपिराज सुम्ीवके निकरे दूत होकर यहांपर आये हैं ॥६५ ॥ 
|| सदेदशमहातेजारावणःकपिसत्तमम्‌रक्षोभिर्वेङ्कताकारेःक्ृष्यमाणमितस्ततः ॥ «८ ॥ राक्षसाधिपा्तचापिददर्शकपिसत्तमः ॥ तेजोबलसमा 
$| युक्ततपंतमिवभास्करम्‌ ॥ «९॥ सरोपसवाजितताम्रश्‍ष्िदशाननस्तंकपिमन्ववेश््य ॥ अथोपविषान्कुलशीलवृद्धान्समादिशत्तप्रतिसुख्यमंत्रीन्‌ | 
॥ ६० ॥ यथाक्रमंतेः सकपिश्चपृषठःकार्यार्थमर्थस्यचस्ूलमादौ ॥ निवद्यामासहरी धरस्यदूतःसकाशादइमागतो5स्मि ü ६१॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा 
|| मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० सुंदरकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ ततःसकर्मणातस्यविस्मितोभीमविक्रमः ॥ इनुमा 
||| न्करोधताम्राकषोरक्षोऽधिपमवेक्षत ॥ १॥ आजमानंमहाहेणकांचनेनविराजता ॥ सुक्ताजाल्वृतेनाथमुकुटेनमहाद्यतिम ॥२॥ वजसंयोगसंयुक्तेमेहाह 
|| मणिविगरहेः ॥ हेमेराभरणेरिचतैर्मनसेवग्रकृहिपितेः ॥ ३ ॥ महाईक्षीमसंवीतंरकतचंदूनूपितम्‌॥ स्वचुलितंविचित्राभिर्वेविधामिश्चभक्तिमिः ॥ 
$| ॥ ९ ॥ विचिजंदशनीयेश्चरक्ताक्षेमीमदर्शनेः ॥ दीप्ततीक्ष्णमहादंशूंप्रलंबदशनच्छदेः ॥ « ॥ शिरोमि्देशमिवीरोआजमानंमहौजसम्‌ ॥ नाना 
| व्यालसमाकारणःरिखरेरिवमंद्रम्‌ ॥ ६॥ | 2 x 
` इत्यार्प श्रीमद्रामायणे वा०आ “पुन्दरकांडे भाषादीकायामष्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८. ॥ भयंकर विक्रम करनेवाले हनुमानजीने इन्द्रजीतके कार्यको देख विस्मित i 
YET छाल२ नेत्र कर रावणकी ओर दृष्टि करके देखा॥१॥ कि महातेजवान:रावण बड़े मोलका कांचनमय मुक्ताजाल छगा हुआ महादीपिमान्‌ मुकुट बांधे उज्ज्बळ |€ 
o| S Tš शोभायमान हो रहा ë ॥२॥ उसके इव्य गहने समस्त हीरकसाचेत और बड़े मोलकी मणियासे प्रधानता चित्रित मानो मनके ही द्वारा बनाये गये हैं ॥ ३ u |Ë 
॥ एवणका शरीर लाळ. चंदनसे चाचित ओर बड़े मोलके रेशमीन aka और. विविध भौतिकी रचनाओंसे सजा हुआ था ॥ 2 ॥ उसके|6 
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| रावण भेरपर्वतके शिखरपर जल़वाले बादके समान न रिका हुआ है ॥ १४ H भयंकर विक्रमकारी राक्षस लोगॉके बहुत पीड़ा देनेपर भी हनुमानजी अतिविस्मय |. 
`. ` ।॥॥युक्त हो रावणको देखने लगे ॥ १५॥ ww राक्षसपति रावणका इस भाँति प्रभाव देख उसके तेजसे मोहित हो हनुमानजी मन.ही मनये चिता करने। 6 
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(leleh अहो राक्षसराज रावणका क्या रूप है, क्या वैर्य है, क्या पराक्रम, क्या देहकी कांति, क्या सर्व लक्षण 


वह नीले अंजनके समान परमतेजस्वी राक्षसराज रावण दश मस्तकांसे सर्पस युक्त शोभित शिखर मन्दरके समान गलेमें हार पहरे हुए और उसका वदनमंडळ पूर्ण चंद्रमाके y 
&तुल्य है इसलिये नवीन सर्ययुक्त मेघके समान रावणकी TRARA NA TRN ARNE समान भयंकर श्रेष्ठ चंदनसे चांचत और उज्ज्वळ 
वाजू च केयूर उन बाँहोम पडे हुए थे ॥८॥ वह रावण रत्नॉके छगनेसे चित्रित उत्तम बिछोनोंसे शोभित स्फटिकमाणि. जटित सुविशाळ. विचित्र श्रेष्ठ आसनपर बैठा है 
2॥॥९॥ अनेक प्रकारके आभूपणांसे सजा हुआ है,शंगार किये हुए RA चमर व्यजन हाथमे लिये इए निकटं ही चारों ओर रावणकी सेवा कर रही हैं॥ ES, हस्त, 
1७ महापाश्व व निकुम्भ बळदर्पित इन चार मंत्र जाननेवाले मंत्रियॉसे॥ 31 शोभित होनेके कारण चारों समुद्रोसे शोभित पृथ्वीके समान शोभायमान रावण था ॥१२॥ ; x 


नीलांजनचयप्रख्यंहारेणोरसिराजता ॥ पूर्णवंद्राभवक्रेणसबालाकंमिवांडुदम्‌ ॥ ७ ॥ बाहुमिबंद्केयूरेश्वन्दनोत्तमरूपितेः ॥ आजमानांगदे 
&॥ भीमेःपंचशीर्षरिवोरगेः ॥ ८॥ महतिस्फाटिकेचितेरबसंयोगचित्रिते॥उत्तमास्तरणास्तीणेसूपविष्ठंवरासने ॥ ९ ॥ अलंकृतामिरत्यथ॑ ||६ 
® प्रमदामिःसमंततः॥वाळव्यजनइस्ताभिरारात्सञुपसेवितम्‌ ॥ ३० ॥ दुधरेणमरहस्तेनमहापाश्वेनरक्षसा HR मंतरिमि्मत्रतत्त्वज्ञेनिङुंमेनचमंत्रिणा |® 
ISI ॥ 39॥ उपोपविष्ंरक्षोभिशचतुभिबलदर्पितम्‌ ॥ कृत्स्नंपरिवृतंलोकंचतुमिरिसागरेः॥ IR मंत्रिभिमत्रतत्तवज्ञेरन्येश्चञुभदाशाभिः ü आ |$ 
श्वास्यमानंसचिषेःसुरेखिसुरेश्वरम्‌ ॥ १२॥  अपश्द्राक्षसपतिंहनुमानतितेजसम्‌ ॥ वेष्टितंमेरुशिखरेसतोयमिवतोयंदम्‌ ॥ १४ ॥ सतेः 
संपीडचमानोऽपिरक्षोमिभींम विक्रमे विस्मयंपरमंगत्वारक्षोऽधिपमवेक्षत ॥ १५॥ भ्राजमानंततोदष्ठाहन्रमातराक्षसेश्वरम्‌॥ मनसाचितया 
10 मासतेजसातस्यमोहितः ॥ १६ ॥ अहेरूपमहोघेर्यमहोसत्त्वमहोद्युति!॥ अहोराक्षसराजस्यसर्वेलक्षणयुक्तता ॥ १७ ॥ ` यद्यघमोनबळ्वा 
६ न्स्यादयराक्षसेश्वरः॥ स्यादयंसुरलोकस्य सशक्रस्यापिरश्ञिता ॥ १८॥ 020 ea nn कप 


€ ||दिवमंत्री लोग जिस प्रकार इन्डजीको सिखळात हैं वैसे ही मंत्राके जाननेवाले शुभदर्शी मंत्री लोग भी सिखातेहैं॥१ ३॥ हनुमानजीने देखा कि महातेजस्वी राक्षसराज ||Š 
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ण सम्पन्न है। ॥१७॥ इस राक्षसराजका अध | 
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यदि इतना बलवान न होता तो यह इन्दसाहित समस्त देवलोककी रक्षा करनेमें समर्थ होता || 9८ ॥ इस पापीने जो सकळ लोकांमें निन्दनीय बुरा करनेवाले 
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2 सु ण्कां ° 

वैचकार्योंके *, x C नीनां ukshusBha है॥१९। Collectio क्रोध किर e तो Sq otri » : A 

न अनुष्ठान किये हैं तिससे सुरासुरसमेत तीनों ढीक इसरो डरत ë ॥१९॥ रावण क्रोषकर चाहे तो समस्त संसारका समुद्र करडाळे मातिमान्‌ हनुमानजी आति || 
पराक्रमी रावणका प्रभाव देखकर इसप्रकारकी विविध चिन्ताये करते हुए ॥२०॥ इत्यापें भ्रीमद्रा ० वाल्मी आदि० सुन्दरकांडे भाषाटीकायामेकोनपंचाशः सर्गः॥४९॥ | Q 
2 पीली आंखांवाळे हनुमानजीको सामने खंडा हुआ देखकर महाबलवान्‌ लोकोंको रुलानेवाळा रावण महाक्रोधित हुआ ॥ १ ॥ परन्तु 'हनुमानजीका तेजः||ॐ 
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॥ ३०४॥ | 
j पुंज शरीर देख शंकित हो चिन्ता करने लगा, कि यह वानररूपी साक्षाद भगवान्‌ नंदी वो यहांपर नहीं चळे आये हैं ? ॥ २॥ पूर्वकालमें केलासपर्वतपर हम | ६ 
|| अस्यङ्‌रेतंशंसेश्चकर्मभिलोककुत्सितेः ॥ स्ेविभ्यतिखस्वस्माछोकाःसामरदानवाः ॥ १९ ॥ अयंद्युत्सहतेकुद्धःकतुमेकार्णवंजगत ॥ इतिचि || 
| तांबइुविधामकरोन्मतिमान्कपिः॥ हद्वाराक्षसराजस्यप्रभावममितोजसः ॥ २० ॥ इत्याषेंश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये च० सा». | ; 
सुन्द्रकांडे एकोनपंचाशःसर्गः ॥ ४९. ॥ तसुद्रील्यमहाबाइःपिंगाक्षंपुरतःस्थितम्‌ ॥, रोपेणमहताविशेरावणोलोकरावणः ॥ 3 ॥ : शंकाह | 
||| तात्मादध्योसकपीन्द्रंतेजसाबृतम्‌॥ किमेषभगवान्नंदी भवेत्साक्षादिहागतः ॥ २॥ येनशप्तोस्मिकेलासेमयाप्रहसितेपुरा ॥ सोयंवानरसूतिःस्या ॥ ४ 
¢| त्किस्विदवाणो पिवाउसरः ॥ ३॥ सराजारोपताआक्षः महस्तंमंजिसत्तमम॒ ॥ काल्युक्तसुवाचेदंवचोविपुल्मथंवत. ॥ 9 ॥ दुरात्मापच्छचता || 
$| मेषकुतःकिंवास्यकारणम्‌ ॥ वनभंगेचकोस्यार्थोराक्षसानांचतजेने ॥ « ॥ मत्पुरीमप्रधृष्यांवेगमने्किप्रयोजनस ॥ आयोधनेवार्किकायंप ॥ 
क| च्छयतामेषदुमतिः॥ ६॥ रावणस्यवचःश्रत्वाप्रहस्तोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ समाश्वसिहिभद्वेतेनमीःकार्यात्वयाकपे ॥ ७ ॥ | za : 
| उनका वानरमुख देखकर हॅसे थे सो तव इन नंदीने हमको शाप दिया था कि मेरे मुख सरीखे वानरसे ही तेरा नाश होगा, अथवा यह वानर राजा बलिका पुत्र 
वाण तो नहीं हे ! ॥३॥ इस प्रकारकी चिन्ता करता हुआ राक्षसोंका राजा रावण कोषके' मारे छाळ २ नेत्र कर समयानुसार अर्थयुक्त वचन प्रधानमंत्री प्रहस्तसे|छि| | 
TIP लगा ॥४॥ कि इस दुरात्मासे एछो [के कहांसे किसकारण यह यहांपर आया है, और किस वास्ते अशोकवन उजाडकर इसने राक्षसोंको भय पहुँचाया ullu १०४ 
SS तुम फिर इस खोटी मतिवालेसे पूछो कि, हमारी इस अगम्य नगंरीम. आनेका इसका क्या प्रयोजन है, और हमारे नौकर राक्षसोंसे इसने ala | 
NN TEE पह Ar सुनकर हस्त हनमानजीस कहने लगा किं LL तम्‌ सावधान होचो... डम. छोगोस भय करनेकी many कळ aan A) u 
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x | नहीं जी ७ ॥ तुम्हारा मंगुल होगा; सत्य २ कहो कि क्या देवराज-इन्डने तुमको इस ऊंकापुरीमें भेजा है ! तुमको कुछ भय नही, सत्य कहो | तुम अवश्य ही x Ç 
| जाओगे cl अथवा तुम कुबेर, यम, वरुण जिसके ही येर west लप बनो इस परीमे TT SGG विजयामिलाषी 'विष्णुजीके दूत होकर तुम यहों। ४ 
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आये हो! क्योंकि तुम ari प परन्तु तुम्हारा विक्रम वानरे समानः नहीं है॥ १० ॥ हे वानर! सत्य २ कहनेसे तुम अभी छूट जाओगे और || 
| जो मिथ्या कहोगे तो तुम्हारे जीते रहनेमें भी संशय Š ॥.११ ॥ जो कुछ भी हो; तुम जिस कारणसे भी इस राक्षसराज रावणके स्थानपर आये हो वह सब कहो | 
|जन भदस्तन इस पकारस कहा तो हनुमानजी राक्षसपति रावणसे बोळे ॥ १२॥ ` हम इन्द्र, यम व्‌ वरुणके दूत नहीं Š, न कुबेरके साथ हमारी मित्रता हैं अथवा |€ || 
| यदितावत्त्वमिंद्रेणमेपितोरावणाल्यम्‌ ॥ तत्त्वमास्या हविमातेभङ्गयंवानरमोक्ष्यसे ॥ ८ ॥ यदिवैश्रवणस्यत्वं यमस्यवरुणस्यच ॥ 1 
feng : š | DN Ah न विजयका ikki ki Oh स्यच ॥ चारुरूप 
त्वाभविशेनःपुरीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ विष्णनाग्नेषितोबापिदूतोविजयकाँक्षिणा ॥ नहितेवानरंतेजोरूपमाजंतुवानरम ॥ १० ॥ तत्त्वतःकथय 
स्वाद्यततोवानरमोक्ष्यसे ॥ अन्ृतंवदतश्चापिदुर्लमंतवजीवितम्‌ AS ॥ ११ ॥ अथवांयन्निमित्तस्तमवेशोरावणाल्ये ॥ एवयुक्तोहरिवरस्तदा 
रक्षोगणेरवरम्‌ ॥१२॥ अत्रवीन्ञार्मिशक्रस्ययमस्यवरुणस्यच।धेनदेननमेसख्यंविष्णुनानास्मिचो दितः ॥ १३॥: जातिरवममत्वेपावाररोहमिदा 
छ| रक्षणाथचदेहस्यमतियुद्धामयारणे ॥ अङ्नपाशेनेरक्योईबदुदेवासुरेरपि ॥३६॥- पितामहादेषवरोममापिहिसमागतः ॥ ` राजानंद्रहकामेन |o | 
Ten भी हमको नहीं भेजा है॥ १३ .॥ हमारा रूप स्वभावसे ऐसा ही है, वास्तवे हमारी जाति ही वानर है, हमें तुम छोगोंके दर्शन दुर्लभ है, इसी कारणसे iy | 
6 | ne और तन व a “ईशा है मर का है, इसी कारणसे | ४ 
[हस तुम्हारे देखनेको यहाँ आये है॥१४॥ अ र दर्शन करनेको.ही हमने इस दुलभ वनको उखाड डाला है, और उस समयमेंजो बलवान निशाचर | है| 
6 युद्धकी अभिलाषा करके आये थ॥१५॥ शरीररक्षाके निमित्त हमने उनसे युद्ध किया, और देवता व असुर कोई भी हमको अख या फांसीये नहीँ बौध सकते 


Agu 15 ॥ स्वयं पितामह sarta af हमको यह वर दिया है कि; दो घड़ीसेः अधिक हमारा अख भी तुमको नहीं बांध सकेगा । सो हमने तो ये V 
E वत E ak 2 BASA 2 | । सो हमने तो केवळ. 
6 [न पानेके ही अर्थ इस अद्नके BER गाना ॥ १७ ॥. .. 7 न जाके 


`. bot > - 
TI ° - 
h NS li 
= AS) “3 
७ 
- š 
v ba s 
9. Tag XX 
"r. < 2 EN 
d 3g ræ A os ha नि 





छै |इस वार्ताको तुम्हारे सब राक्षस जानते हैं कि, अख्से' तो हम वहीं छूट गये थे; परन्तु यथार्थ बात तो यह Š कि हम भारामचन्द्रजीका कोई कार्य सिद्ध करनेको | & geti 
TER पास आये हैं ॥१८॥ हे प्रभो ! Sa agama quasi यह "Tq हितकारी वचन. हम कहते हैं; उसे तुम सुनो॥१९॥ ४8 qo ५१ 
इत्यापें भीमद्रा०वा० आदि सुंद्रकांडे भाषाटीकायां पंचाशः सर्गः ॥ ५० ॥ सत्त्वसम्पक्न वानरश्रेष्ठ हनुमानजी बलवान रावणको देखकर विना घबड़ाहटके|है॥| ¬ ` 
युक्तियुक्त वचन कहने छगे ॥१॥ हे राजन्‌ ! हम सुग्रीवजीकी आज्ञासे आपके निकट आये Š | वानरराज सुग्रीवजीने भायपनसे तुम्हारी कुशल पूछी है॥ R I] 

तुम उन महात्मा अपने भाता सुग्रीवजीक दोनों लोकांम हितके करनेवाले धर्म अर्थ युक्त कहे हुए वचन भवण करो ॥ ३ ॥ उन सुग्नीवीने कहा.हे कि,वहुत सारे V 
x | विसक्तो5प्यहमस्रेणराक्षसेस्त्व भिवेदितः॥केनचिद्रामकार्यणआगतो5स्मितवांतिकम्‌ ॥१८॥ दूतो5हमितिविज्ञायराघवस्यामितोजसः ॥ agar ॥&॥ 
छ| मेववचनंममपथ्यमिदंप्रभो ॥ १९ ॥ इत्याषें श्रीम० वा आ० सुं° पञ्चाशः सर्गः Ko ॥ तंसमीक्ष्यमहासत्त्वंसत्त्ववान्हरिसत्तमः U g 
Gi वाक्‍्यमथवदव्यग्रस्तसुवाचदशाननम्‌ ॥ १ ॥ अइंसुग्रीवसंदेशादिदप्राप्तस्तवांतिके ॥ राक्षसेशहरीशस्त्वांश्राताङुशलमत्रवीत्‌ ॥ < ॥ भातुः e 
Ji खृणुसमादेशंसग्रीवस्यमहात्मनः ॥ धर्मार्थसहितंवाक्यमिहचासुत्रचक्षमस्‌॥ ३ ॥ राजादशरथोनामरथङुञ्जरवाजिभान्‌॥ पितेवबन्धुर्लाकस्य ।&॥ 
सुरश्वरसमद्य॒तिः ॥ ४ ॥ ज्येष्ठस्तस्यमहाबाहुःपुत्रः प्रियतरःप्रभुः ॥ पितुनिदेशान्रिष्कांतःप्रविशोदंडकावनम्‌ ॥ ५ W लक्ष्मणेनसहभाञासीतया || 
सहभायया ॥ रामोनाममहातेजाधम्यंपंथानमाश्रितः ॥ ६ ॥ तस्यभार्याजनस्थानेत्र्टासीतेतिविथुता ॥ वेदेहस्यसुताराज्ञोजनकस्यमहा |ë 
$| त्मनः ॥ ७॥ मागमाणस्तुतांदेवींराजपुत्रःसंहानुजः ॥ कष्यमूकमनुप्ाप्तःसुग्नीवणचसंगतः ॥ ८ ॥ तस्यतेनप्रतिज्ञातंसीतायाःपरिमागणस्‌ ॥ 
|| सुग्रीवस्यापिरामेणहरिराज्यंनिवेदितुम्‌ ॥ ९ ॥ | 
हाथी, घोड़े, रथोके अधिपाति ओर इन्द्रजीके समान बुतिमान्‌ दशरथनामक राजा अपनी १जाकी ब सब लोककी इस भाँति रक्षा करते थे कि, जैसे पिता पुत्रकी रक्षा B 
करता है ॥ ४ ॥ उनके परमं प्यारे बड़े पुत्र महाबाहु, सब कार्योंकें करनेमें समर्थ अपने पिताकी आज्ञानुसार देडक वनमें आये॥ ५ ॥ वे धर्मके मागमे टिके इए || 
| अमिततेजस्वी भीरामचन्द्रजी भ्राता लक्ष्मण ओर अपनी भार्या सीताजीके सहित बनमे आये ॥ ६ ॥ इस प्रकारसे सुना जाता है कि, महात्मा राजाष जनकजीकी 
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|; कन्या सीतानामक उनकी भाया जनस्थानमें आकर हरी गयी हैं ॥७॥ राजकुमार शीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाई ळ्ष्मणजीके साथ श्रीसीताजीको Ki २. ऋष्य 
सुक्त an पहुँचकर सुभीवजीके साथ मिळे ॥ < ॥ सुगीवजीने भतिज्ञा की कि, सीताजीको $ देंगे और भीरामचन्द्रजीने भी. अंगीकार किया [कत naj 








= x करके आप सुंखमें रहनेको समर्थ हो ॥२०॥ इसछि 
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| x तो तुम-प्रथम से ही जानते हो कि उसमें कितना वरूथी शो''मॅहेत्मी'भीशमेचन्दजीने"शंप्रागस्थेळमे*्केवल “रक हीं बाणं चलाय वानरभे्ठ वाळीको मारडाढा॥१3॥ || ( 
iej वाली मारा गया तबे सत्यप्रतिज्ञ सुमीवजीने सीताजीको हुँढनेके लिये उकसाकर सब वानरयूथोको चारों ओर भेज दिया॥३२॥ उन सुभीवजीके भेजहुए सहस २|| ॐ 
laaa mie वानर समस्त दिशामण्डळ आकांशमण्डळ वरन्‌ पातालतक सीताजीकी खोज करने लगे ॥१३॥ उन वानर यूथपोंमेसे कोई गरुडजीके समान कोई॥ ५ 
|® पवनतुल्य शीघ्रगामी हैं, सब ही महाबलवान जिनकी गति कहीं जानेमें न रुकें और शीघ्र गमन करनेमें समर्थ हैं॥ १४ ॥ उन्हीं वानरोमेंसे हम पवनके औरस |® 
4 पत्र हनुमान नामक बानर सीताजीको ढूँहनेके लिये शतयोजन फांटवाळे ॥१५॥ महासमुद्रके पार होकर तुम्हारे दशन करनकी अभिलाषासे यहांप्र आये हैं हमने| ४ 
७॥ ततस्तेनमृधेहत्वाराजपुत्रणवालित्तम॥सुमीकथापितोराज्येदर्यूक्षाणांगणेधरः ॥ १० H त्वयाविज्ञातपूवेश्चववालीवांनरपुंगवः ॥ सतननिहतः ॥ 
संख्येशरेणेकेनवानरः ॥ ११ 4: ससीतामार्गणेव्यग्रःसुग्रीवःसत्यसंगरः ॥ हरीन्संप्रेपयामासदिशःसवाहरीथरः ॥ 3२॥ तांहरीणांसहसा 
Si णिशतानिनियुता निच॥दिक्षुसवासुमागतेद्यवश्चोपरिचांबरे ॥ १३॥ वेनतेयसमाःकेचित्केचित्तत्रानिंकोपमाः ॥ असंगगतयःशीधाहरिवी 
| रामहाबलाः u १४ ॥ अहंतुहन॒मान्नाममारुतस्योरसःसुतः ॥ सीतायास्तुक्ृतेतुणशतयोजनमायतम्‌ ॥ १५ ॥ ससुद्रळघयित्वेवत्वांदिद्क्षुरिहा 
TZ गतः ॥ F LT We m ॥ १६ ॥ तद्भवान्हष्टघमार्थस्तपःक्तपरिग्रहः।परदारान्महाप्राज्ञनोपरोदुंत्वमहसि ॥ १७॥ नहि. ; 
॥७॥ धमंविरुद्धपुवद्दपायेपुकर्मसु ॥ मूल्घातिपुसजंतेबुद्धिमंतोभवद्रियाः NIC कश्वलक्ष्मणमुक्तानांरामकोपाउवतिनाम ॥ शराणामग्रतः | 


Tol स्थादुशक्तोदेवासुरेष्तपि ॥१९॥ नचापित्रिषलोकेपराजन्विद्येतककश्चन ॥ राघवस्यव्यलीकंयःकृत्वासुखमवाप्चुयात्‌ ॥ २० ॥ त्रिकाल दवितंवा ` 










||| क्यंधम्यमथातयायिच ॥ मन्यस्वनरशाइलेजानुकीम्रतिदीयताम्‌ ॥ २१ ॥ s: | | n | 
elga तुम्हारे गृहमे जनकनंदिनी सीताजीको देखा हे ॥ १६ ॥ हे महापंडित।तुमने धर्मके मर्मको न जानकर अपने तपवबलसे विविध भातिके sma : 
Tolm कर र्खे हैं; इसलिये परायी ख्रीका रोकना तुमको उचित नहीं है ॥१७॥ जो कि बहुत अनर्थोका हेतु और जो कि मूठसंहित नष्ट क्रदेता है, ऐसे धर्म ||, 
[Š |== कार्यको तुमसरीखे बुद्धिमान पुरुष कभी नहीं करते हैं ॥३८॥ विशेष करके देवतागण और असुरोके मध्यमें भी ऐसा कोई भी है कि, जो शीरामचन्रजी || 


ba क ` 


` [Š व ठक्ष्मणजीके कोधस चलाये बाणोंके सम्मुख॒टिकनेम समथ हो. ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ PER ऐसा कोई नही है (क. जो भीरामचन्द्रजीका अग्रिय कार्य 2 Ih 


च 


ये हे राबंग ! राजशांदूळ पुरुषभेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी जांनकीजी छीटो दो, हमने जो कुछ कहा qg तीनों y 
रण FP क्ट AME CNY... | al | ` 


P4 वान्रांका राज्य देदेंगे ॥९॥ उसके पीछे राजकुमार भीरामचन्द्रजीने समरमे बाढीको मारकर सुश्ीवजीको वानरोंका राजा बना दिया ॥१ ०॥ सो वानरराज वाछिको sh | 
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तुम्हारे स्थानमें देखा है, सो इनके ||&|| 8°*:° 
we ११ 





| | SP a 
2. कालोंम हित करनेवाला धर्मयुक्त और शाखसम्मत वर्चन ह २६५ PRA अहे qala RE, हॅमर्ने'उक'सीतादेवीको तुम्हार स्थानम द es 
Giai हमको वह यश मिला कि, जो दूतोंके लिये दुर्लभ है, इसके पीछे जो कार्य शेष रहा अर्थात्‌ जानकीजीका छे जाना वह भीरामचन्द्रजी अपने आप ही सिद कर 
& | लेंगे॥ २२॥ हमने सीताजीको बहुत शोकयुक्त देखा है। तुम नहीं जानत कि यह सीताजी पांच फर्णावाली सपिणीके समान तुम्हारे स्थानम रिकी हुई KURII असु || 
US रोके सहित समस्त देवतागण भी उन सीताजीको नहीं पचायसकेंगे, जैसे भोजनको शक्तिके बळसे विष मिळाहुआ अन्न खानेपर कोई नहीं पचा सकता ॥२४॥ 

तुमने तपोबळसे यह धर्मस साधन किया ऐश्वर्य और बड़ी भारी उमर प्राप्त की है सो इस प्रकारके धन ऐश्वर्य व अपनेको परायी खीके हरण करनकं AJAA नाश 

£| नहीं करना चाहिये॥ २५ ॥ ओर तुमने जो अपनेको देवदानवॉसे अवध्य जाना है, सो इसमें भी तपका बळ ही भधान कारण है; सो इस तपोबळका नष्ट करना||& 
इष्टाहीयंमयादेवीलव्थंयदिहदुलभम्‌ ॥ उत्तरंकर्मयच्छेषैनि मित्तंतत्रराघवः ॥२२॥ लक्षितेयंमयासीतातथाशोकपरायणा ॥ . गृहेयांनाभिजा ॥&॥. . 
भिक्तमन्नमिवोजसा ॥२४॥ तपःसंतापलव्धस्तेसोयं || 


नासिपंचास्या मिवपन्नगीस्‌ ॥ २३ ॥ नेयजरयितुंशक्यासासुरेरमरेरपि ॥ विपसंस्पृष्मत्यथंभुक्त क | 
धर्मपरिग्रहः ॥ नसनाशयितुन्याय्यृआत्मग्राणपरिग्रहः ॥ २५ ॥ अवध्यतांतपोभिर्यामवान्समजुपश्यति ॥ आत्मनःसासुरेदेवेहेतुस्तनाप्ययं ||| 


मेप 
महान्‌ ॥२६॥सुग्रीवोनचदेवोयंनयक्षोनचराक्षसः ॥ मानुषोराघवोराजन्धुग्रीवश्चहरीश्वरः ॥ तस्मात्प्राणपरित्राणंकथराजकन्करिष्यसि ॥२७॥ ||ई | 
छप्रस्याप्यंथर्मस्य ||| 





ü १०६ ll 


_ नतुधमोंपसंहारमधर्मफलसंहितम्‌ ॥ तदेवफलमन्वेतिघर्मश्‍चाधर्मनाशनः ॥ २८ ॥ प्रापतंघर्मफलंतावद्भवतां TA संशयः ॥ फ्‌ 
क्चिप्रमेवप्रपत्स्यसे ॥ २९ ॥ जनस्थानवघंबुद्धावालिनश्चवधंतथा ॥ रामसुग्रीवसख्यंचबुध्यस्वहितमात्मनः ॥ ३० ॥ | 7 7 liy 
तुमको उचित नहीं है ॥ २६ ॥ कपिवीर सुग्रीवजी, देव राक्षस वा यक्ष नहीं हैं, वे वानरोंके Š और भीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं; इसलिये हे राक्षस||छ 

नाथ ! तुम इनसे किस प्रकार बचकर जीवन धारण कर सकोगे ! क्योंकि अह्माजीसे तुमने यह वर नहीं पाया कि मनुष्य और वानरोंसे भी न मारे जाओ | १०६ ॥ 
॥ २७ ॥ यह सत्य ही सत्य है कि धर्म करनेसे अधर्मका नाश हो जाता है,परन्तु जिसके अधर्मका फळ फळा ही चाहता है वह कमी धर्मफलको adal - ` 


सकता बरच अधयके ही waq माह होता है ॥२८॥ पहले जो तुम wË किया है उसका फळ तो गह ऐश erde उने माह. किया और इस संगय पराय || 
जनर्थानमे. चौदह हजार, राक्षर्सोका सोका विश्व 17 ROA 
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~ A पाओगे " 
ए तुमने क्रिया हे इसका फळ भी शीघ पाओगे अथात तुम्हारा नाशू.हो जायगा.॥२%॥ जः 
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. १६४॥श्रीरामचन्दजी व सुग्नीवजीकी मित्रता स्मरण करके तुम अपने हितकी चिन्ता करो ॥३०॥ स्यपि निश्वय-ही हम अकेले. हैं परन्तु अश्व, रथ और गजोंके सहित 
16 | समस्त ठंकापुरीका नाश सरळतासे कर सकते Pena ate ंकाका०विध्बंसःव्का०निक्रस नहीं किया ॥ ३१ ॥ शरीरामचन्त्रजीने रीछ वान 
|Z रोके निकट प्रतिज्ञा की है, कि जिन शत्रुओंने सीताजीका अपमान या तिरस्कार किया है हम उन सब शत्रु SFIFPU संहार अपने हाथसे करेंगे ॥३२॥ अधिक 
| 6 क्या कहे साक्षात्‌ इन्द्र भी शीरामचन्द्रजीका अपकार करके सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे समान दूसरे छोगाकी तो बात ही क्या है! ॥३३॥ जिनको तुम्‌ 

|| ॐ||सीताजी जानते हो और जो तुम्हारे स्थानपर रहती हैं, उन सीताजीको तुम काठात्रिके समान जानो,बस यही कालरात्रि समस्त छंकाका नाश कर देगी।३४॥ 


कामंखल्वदमण्येकःसवाजिरथकंजराम्‌ ॥ छंकांनाशयितुंशक्तस्तस्येषतुननिश्चयः.॥२१॥ रामेणदिप्रतिज्ञातंदगरक्षगणसन्निधौ ॥ उत्सादनममित्रा 
णांसीतायेस्तुप्रघषिता ॥ ३२॥ अपकुर्वन्हिरामस्यसाक्षादपिपुरंदरः ॥ माय ss ॥ ३३ ॥ याँसीतेत्यमिजा 
नासियेयंतिठतितिगृदे.॥ कालरातरीतितांविद्विसर्वलंकाविनाशिनीम्‌ ॥ . ३४ ॥ तदलंकालपाशेनसीताविग्रहरूपिणा ॥ स्वयंस्कंधावसक्तेनक्षे 
ममात्मनिचित्यताम्‌ ॥२५॥ सीतायास्तेजसादग्धांरामकोपप्रदीपिताम्‌ ॥ दह्यमानामिमांपश्यपुरींसाइप्रतोलिकाम्‌ ॥ 38 ॥ स्वानिमित्रा 
णिमन्त्री्चज्ञातीन्आतृन्सुतान्हितान्‌ ॥ भोगान्दारांश्चलंक्रांचमाविनाशस्ुपानयी। ३७ ॥ सत्यृराक्षसराजेन्द्रशृणुष्यवचनंमम ॥ रामदासस्यदूत 
||| स्यवानरस्यविरोषतः ॥ २८ ॥ . सवाछोकान्सुसंहत्यसभूतान्हचराचरात्‌॥ पुनरेवतथास्रटुशक्तोरामोमदायशाः ॥ ३९ ॥ देवासुरन्रेषु 
Ig यक्षरक्षोरगेषुच॥ विद्याधरेषुनागेषुगंध्वेुमृगेच॥ 8० ॥ . | | = | 
इसलिये सीदारूप काळकी फाँसीको तुम्हें अपने गळेमं बांधनेकी कुछ आवश्यकता नहां,सो इस कारण तुम अपने उद्धारका उपाय सोचो॥ ३५॥तुम बड़ी शोघतास | (४ 


. ॥%॥देखोगे कि समस्त अटा अटारिये ओर राजमार्गँकिं सहित यह ठका नगरी सीताजीके तेजसे दग्ध और श्ीरामचन्द्रजीके कोपंसे भस्म होजायगी ॥३६॥ हे राक्ष. x : 
[Ë सनाथ ! अपने मित्र, मंत्री, जातिके लोग, भाई,. हित; पुत्र, श्रिया औरं लंकापुरी इन सबका विनाश, तुम न करो; स्वस्थ हो ॥ Nita? | 
o iYe दास दूत और वानर हैं, हम बहुत ही सोच विचार कर जो सत्य वचन तुमसे कहते हे, वह सुनो ॥ ३८ .॥ महायशस्वी. थौरामचन्दजी ; Za 
FR $ स्थावर, जंगम ( चर व अचर ) ओर संब जातिवाळे प्राणिपुओंके समस्त छोगोका संहार करके, फिर भी वैसे ही सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं॥३९॥ देवता, असुर, y | 
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| Ie नरपति, यक्ष, रक्ष, उरग, विययाधर, नाग, गन्थवी मंग [9 ०॥ Ray किर्र और पक्षी इत्याद सर्व AT व. सब कालमें ऐसा कोई भी नहीं है ॥४१॥ जो || छ०कां० 
ड क उन विष्णुके समान पराक्रमवाछे भीरामचन्द्रजीसे संग्राम कर सकें, जब कि तुमने नरनाथ सब संसारके. पति राजशेष्ट श्रीरामचन्द्रका पहले. अनिष्ट कार्य किया है तब i ya Ta 
1 ३०७ ५ | तो तुम्हारा जीना ही बहुत दुर्लभ होजायग॥४ २ हराक्षसपति ! देवता दैत्य,गंन्वर्व,विद्याधर,नाग,यक्ष कोई भी qa त्रिलोकीके नाथ श्रीरामचन्जरके aa, "| 
[e सकता॥ ४ ३॥ यही नहीं, वरन्‌ स्वयंभू चतुरानन ह्मा त्रिपुरको दग्ध करनेवाले त्रिनेत्र रुद्र, अथवा सुरनायक महेन्द्र इन्द्र भी भीरामचन्द्रजीके सम्मुख युद्ध करनेको | ll 
॥४॥समर्थ नहीं हैं ॥४४ ॥ महाकापे हनुमानजीने विना घबडायें यह सुन्दर अनुपम और प्यारे वचन कहे, तब रावण यह अप्रिय पूर्वकाळमे न सुने हुए वचन सुन॥& 
सिद्धेधुकिन्नरेद्ेषुपतत्रिपुचसवतः ॥ सवत्रसवभ्रतेषुसर्वकालेपुनास्तिसः ॥ ४१ ॥ योरामंप्रतियुध्येतविष्णुतुस्यपराक्रमम्‌ ॥ सवेलोकेश्‍वरस्येहकु Ig 
°| त्वाविप्रियमीहशम्‌ ॥ रामस्यराजसिंहस्यदुलंभंतवजीवितम्‌ ॥ ४२॥ देवाश्रदेत्याथनिशा AAA ॥ रामस्यलोकत्रयना || 
19॥ यकस्यस्थातुंनशक्ताः समरेषुसर्वे ॥ ४३ ॥ ब्रह्मास्वयंभरर्वतुराननोवारुद्भश्रिनेत्रश्रिपुरांतकोवा ॥ इंड्रोमहेंद्रःसुरनायकोवास्थातुनशक्तायुधिरा | 
७॥ घवस्य ॥ ४४॥ ससोष्ठवोपेतमदीनवादिनःकपेनिशम्याप्रतिमोऽप्रियंवचः ॥ दशाननःकोपविवृत्तलोचनःसमादिशत्तस्यवधंमहाकपेः ॥ ४५ ॥ | 
इत्यार्पे श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० सुंदरकांडेएकपञ्चाशःसर्गः ॥ ५९ ॥ सतस्यवचनंश्रुत्वावानरस्यमहात्मनः ॥ आज्ञा || 
पयद्रधंतस्यरावणःक्रोधमूच्छितः ॥ 9 ॥ वघेतस्यसमाज्ञप्तरावणेनदुरात्मना ॥ निवेदितवतोदोत्यंनानुमेनेविभीपणः ॥ २ ú तंरक्षोधिपतिकु (š 


दंतच्चकार्यसुपस्थितम्‌ ॥ विदित्वाचितयामासकार्यकार्यविधोस्थितः ॥ ३॥ नित्चिताथस्ततःसाजञा पूज्यंशचुजिदयरजम्‌ ॥ उवाचहितमत्यथं | 


2॥ वाक्यंवाक्यविशारदः॥ 
कोधके मारे दोनों नेत्र WGT हनमानजीकं वधकी आज्ञा देता हआ ॥४५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा० आदि० सुन्दरकाण्ड भाषाटीकायां एकपचाशः सगं: ॥५१ III: 
राक्षसभेष्ठ रावण महात्मा हनुमानजीके यह वचन सुनकर, कोधक मारे माच्छत हो उनके: विनाश करनेकी आज्ञा देता हुआ ॥ १ H जब दुरात्मा रावण करके।: 
हनुमानजीके मार डाळनेकी आज्ञा हुई, तो विभीषणजीन यह विचारकर उस बातको नहीं माना कि, इनुमानजीने अपनेको दूत बताया और वास्तबभें यह 
दूत ही है, सो दूत कभी नहीं मारा जा सकता ॥ २॥ इसके पीछे विमीषणजी रावणको कोधित ओर हनुमानजीके वधकी आज्ञा जान अपने कचेब्य कार्यके | "am, 
९ wa erm करने लग ७३७ \\ कछ देरतक चिन्ता करनेके पीछे बचन योत मे चर पि समझाने बुझानेके asam)? selai 
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Kiia जीतनेवाळे पूजनीय अपने बडे भाई रावणकी पूजा करके अत्यन्त हितकारी स बोळे ॥ ४ ॥ हे राक्षसेन्द्र | कोपको. त्याग. कर और:क्षमांकों Ian 
` 1&॥ करके प्रसन्न चित्तसे आप हमारी यह वार्ता शवण करें, aq कोड सकर AAL जातते. E TEA राजा लोग कभी दूतको नहीं. मारा. करते॥+ 


||| š ü आप धर्मज्ञ, कृतज्ञ, राजधर्मावैशारद, पूर्वापर सब बातोके जाननेवाळे और परमार्थतत्त्वके जाननेमे बहुत ही चतुर हो॥ ७॥ सो आप सरीसे पुरुष लोग भो॥ ७ 
| x यदि कौधायमान हो जावे और ऐसा करें तो शाखका पढ़ना केवळ अम ही समझा जाय ॥ <॥ इस कारण हे शत्रुदमनकारी दुःखसे प्राप्त होनेके योग्य qaq 
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IOa हो युक्तायक्तका विचार कर दूतको दंड ही दीजिये ॥९॥ eT ऐसे बचन सुनकर राक्षसपति रावणने,महाकोधके वश होकर उत्तर दिया ॥१ on Ie 
Siik aadi नाश करनेवाले 1 पापी ठोगोके मारनेसे किसी प्रकारका पाप नहीं लगता, इस कारण हम इस पापकारी वानरको अवश्य -ही मरवा an ul 
z ॥॥११॥ बुद्धिमान्‌ लोगोम प्रथम गिने जानेके योग्य विभीषणजी रावणकी' यह नीचजनोंके योग्य, अधर्मकी मूळ और बहुत दोषोंसे युक्त वात्तो अवण करके परमा | 
____ १७ ्थतत्त्वसे सन वचन कहने ढगे u १२ ॥ हे राक्षसेन्द्र ! हे लंकेश्वर | प्रसन्न होकर धर्मका गूढ मै अवण कीजिये।अपने स्वामीका कार्य सिद्ध करनेके समय 
' ` ` ॥७॥दूतको नहीं मारना चाहिये,सदा ही साधुगण इस प्रकारसे कहां करते हैं ॥ १३ ॥ इसमे सन्देह नहीं कि.यह वानर आपका अतिबळवान शत्रु हैः 2 









॥ ५ Ú हे राजन्‌ ! हे वीर इस वानरका वध करना धर्मविरुद्ध, लोकाचारमें निन्दनीय, अयशका करनवाळा और आपके योग्य तो. किसी भ्रकारसे नहीं है 


क्षमस्वरोषत्यजराक्षसेद्रप्रसीदमेवाक्य मिद्‌ श्रुणुष्व ॥ वधंनकुर्वतिपरावरक्षाइूतस्यसंतोवसुधाधिपेंद्राः ॥ ५ ॥ राजन्धर्मविरुद्धंचलोकवृत्तेश्चग 
हितम्‌ ॥ तवचासदहशंवीरकपेरस्यप्रमापणम्‌ ॥ ६॥ घमंक्षथ्कृतज्ञत्रराजधमविशारद:॥परावरक्ञोभूतानांत्वमेवपरमाथवित्‌ ॥ ७॥ eat || 
रोपेणत्वाहशोपिविचक्षणाः ॥ ततः्शास्रविपश्रित्त्तश्रमएवहिकेवलम्‌ ॥ ८ ॥ तस्मात्मरसीदशउध्नराक्षसंददरासद ॥ युक्तायुक्तविनिश्रित्यदत 5 
दृडोविधीयताम ॥ ९ ॥ विभीषणवचःश्त्वारावणोराक्षसेश्वरः ॥ कोपेनमदताविष्ोवाक्यसुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ नपापानांवधेपापंविद्यते || 
siga ॥ तस्मादिमंवधिष्यामिवानरंपापकारिणम्‌ ॥११॥ अधमंमूलंबद्ददोषयुक्तमनायेजु्टंवचनंनिशम्य ॥ उवाचवाक्यंपरमार्थतत्त्वविभी || 
पणोवुद्धिमतांवरिष्ठः ॥ १२॥ प्रसीदलंकेश्वरराक्षसेंद्रधमाथतत्त्ववचनंश्रणुष्व ॥ इतानवध्याःसमयेषुराजन्सर्वेषुसरवत्रवदंतिसंतः ॥ १३ ॥ असं ॥&॥ 
शयशबरयंप्रवृद्ध/कऊतेहनेनाप्रियमप्रमेयम्‌ ॥ नदूतवध्यांप्रवदन्तिसंतोदृतस्यहशबहदोहिदंडाः ॥ १४७॥ ` Ma 
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¿. आपके अग्रिय कार्यको किया है, परन्तु साइलोगोके वह अनेर दत कमा भोर शॉटिनेक वारय मही RM, परन्तु शाद्वमें उनके छिय और अनेक भकारके [iy 
| दण्ड कहे हैं॥३४॥कोई अंग विरूप कर देना; अथवा नाक कानादि करवा'डाळनं; शरीरमें फोडे छगवाना, शिर मुड्वा देना, इन सब देडोको एक २ करके द, |® 
Gilar इन.सव देडोका एक बार ही प्रयोग करना उचित है, बस दूर्तोके लिये यह सब देड कहे हैं। परन्तु दूतांके मार डालनेका दंड हमने कभी नहीं सुना ॥३४॥ और (छि 
Slan समान जिन पुरुषोंकी धर्मार्थमें विनीत बुद्धि है और उत्तम अधमका विचार करके जो कार्यको निश्चय करते हैं; भला वे किस प्रकारसे कोपके वश हो सकते है, | (| 
| देखिये 1 सत्यगुणका आशय ठेनेवाळे लोग कमी क्रोध नहीं करते ॥१६॥ हे वीर ! धर्मवादमें क्या छोकाचारमें, कया बुद्धिसे शाख्नका मर्म ग्रहण करनेमें सभी TAE 
6 आपके तुल्य दूसरा कोई भी नहीं है,आप समस्त सुर व असुरांके मध्यमे श्रेष्ठ पदपर आरूढ हैं॥१७॥“अधिक कया कहा जाय!आप पराकरमी,उत्साहशील,चेन्ताशीठ | क्री. 
वेहूप्यमंगेषुकशा मिघातोमौडयंतथालक्षणसन्निपातः॥ एतान्दिदूतेप्रवदतिदंडान्वधस्तुदूतस्यूननः श्वुतोस्ति ॥ १५॥ कथंचघर्माथविनीतबुद्धिः ||| 
परावरप्रत्ययनिश्चितार्थः ॥ भवद्रिधःकोपवशेहितिषठेत्कोपनगच्छंतिहिसत्त्ववंतः॥9१६॥नधरमवादेनचलोकवृत्तेनशासत्रवुद्धिगहणेषुवापि M dq fa || 
तक़श्चित्तववीरतुल्रस्त्वह्युत्तमःसवेसुरासुराणाम्‌ ॥ १७ ॥ ` पराक्रमोत्साहमनस्विनांचसुरासुराणामपिदुर्जयेन ॥ k: त्वयाप्रमेयेणसरेद्रसंचाजता || | | 

| अगुद्ेष्वसकृननरेंद्राः ॥ 3 H इत्थंविधस्यामरदेत्यशत्रोःशूरस्यंवीरस्यतवाजितस्य ॥ झुरवतिवीरामनसाप्यलीकंप्राणेविसुक्तानतुभोःपुराते ॥ ॥& 
॥ २॥” नचाप्यस्यकपेघोतिकंचित्पश्याम्यहयुणम्‌ ॥ तेष्वयंपात्यतांदंडोयेरयंप्रेषितःकपिः ॥ १८ ॥ साधुवायदिवाडसाधुःपरेरेषसमापतः || 
ISI) अवन्पराथंपरवानंदूतोवधमर्हति ॥ ३९ ú अपिचास्मिन्हतेनान्यराजन्पश्यामिखेचरम्‌॥ तस्मान्ञास्यवधयत्नःकार्यःपरपुरंजय ॥ भवान्स Jer 
|| ‰ववऽयत्नमास्थातुमईति ॥ २० ॥ i ER u POR AR d 
Dela इसलिये देवता और दैत्यगण भी आपको नहीं जीत सकते, कहीं भी आपकी तुल्यता नहीं है । आपने वारंवार असंख्य देवताओंके समूह व राजा लोगोको qaq Ol 
19 जीता है ॥ १ H जो कि वीरपुरुष मनमें भी ऐसे शूर वीर अजित और देवदानवगणाँके शत्रु आपका कुछ आनेष्ट करते हैँतो उनका भी भाण ले लिया जाता. हैं॥ 
JORE प्रभो! पहले आप देख ही चुके हैं॥ २॥??और इस वानरका नाश करनेमें हम किसी प्रकारका भी गुण वा उपकार नहीं देखते इस लिये जिन्होंने इसको यहांपर | 
. || 2 | भेजा है उन्हीं लोगोंको वधका दंड देना उचित है॥३८॥यह ब्रानर साध हो या असाधु हो परन्तु इसको शजुलोगोने यहांपर पठाया है। और दृत परांधीन है,परायेः अर्थ || 
. | ७|ततनकहनेसे वह किसी प्रकार वधके योग्य नहीं हो सकता IL हे रांजन्‌ ! इस वानरके मार डालने पर फिर यहांपर कोई : आकाशचारी आता हुआ | 

ळी झायी न कारण हे परें परके जीतनेवारे 1 इस. वानरके; विना -कंरनेकी.बासनाका कछ अयोजनः नहीं: [तन वो इच्चादिः देव / AE 
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IG rn प्रावि आपको करना चाहिये ॥२०॥ हे युद्धभिय ! इस दूतके मारे जाने पर'हम और ऐसा किसीको नहीं देखते जो कि आपके विरोधी, दुर्जयी, सुशिक्षित 
| रामलक्ष्मणको युद्ध करनेका उत्साह दिलादे ॥ २१ La TE षसकम०ओर उत्साहमें चित्त लगाये देवता और दानवगण भी 
छे आप्रको नहीं जीत सकते । इस कारण राक्षसलोगाकी युद्धकी 'अभिलाषाका नाश करना आपको उचित नहीं. है ॥ २२ U आपके अधीनमें करोड़ों 
Jean है वे सब भी आपके हितकारी शूर एकाग्रचित्त, अच्छे -कुरमें उत्पन्न हुए, अतिशय ऊँचे मतवाले; शब्नधारियांमें श्रेष्ट और आप करके उत्तम रूपसे 
eq गये EN २३ ॥ सो इससेनाके कुछ अशको इस समय आज्ञा दे दीजिये कि; वह आपकी AN ut मूढ स्वभाव राम लक्ष्मणको पकड' बॉध 
॥४॥यहां ले आवे, क्‍योंकि शत्रुळोगोके निकट अपना प्रभाव प्रगट करना उचित है॥ २४ N देवतागणाके शत्रु राक्षसराज भ्रष्ठ निशाचरपति महाबलवान्‌ 
अस्मिन्विनषटेन दिभूतमन्यंपश्यामियस्तौनरराजपुत्रौ ॥ युद्धाययुद्धमियदुरविनीताबुद्योजयेद्वेभवताविरुद्धौ ॥ २१ ॥ पराक्रमोत्साइमनस्विनां 
चसुरासुराणामपिदुजयेन ॥ त्वयामनोनंदननेक्तानांयुद्धाय निनाशायतुंनयुक्तम।२२॥ हितारचशराश्चसमाहिताश्चङुछेषुजाताश्चमहागुणेषु ॥. |¢ 
मन स्विनांशाखभतावरिष्ठा:कोपप्रशस्ताः सुभताश्चयोधा: ॥ २३ ॥ तदेकदेशेनबळस्यतावत्केचित्तवादेशक्कतो्यांतु॥ तौराजयुत्राबुपस A 
gaama Ra ॥ २४॥ निशाचराणामधिपोत्जस्यविभीषणस्योत्तमवाक्य निष्ठम्‌ zM जमाइबुद्ध्यासुरलोकशङ्र्महाबलोराक्षसरा O] 
जमुख्यः ॥ २५ ॥ पा श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” सुन्दरकांड द्विपंचाशः सगः ॥५२॥ तस्यतद्रचनथृत्वादश |o 
गरीवोमहात्मनः ॥.देशकालहितंवाक्यंजञातुरुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ सम्यगुक्तहिभवतादइतवध्याविगादता ॥ अवश्यंतुवधायान्यःकियतामस्यनि || 
Ig ग्रहः ॥ २ ॥ कपीनांकिललांगूलमिएंभवर्तिभ्रपणम्‌ ॥ तदस्यदीप्यतांशीभतेनदग्धेनगच्छतु ॥ ३॥ ततःपश्यंत्वसुंदीनमंगवेरूप्यकशितम्‌ E 
Ig ` सुमित्रज्ञातयःसर्वेबांधवाःससुहजनाः lI 9 |! ` — s | PN 
||| रावणने भली. भाँतिस सोच विचार कर अपने प्रयोजनके और .भेष्ठ समझ छोटे भोई णंके ग्रह हितकारी वचन ग्रह ४ 
॥.७॥श्रीमंद्रा ० वा० आदि० सुन्दरकांडे भाषाटीकायों दिपंचाशः सर्गः ॥५२॥ महाबळी रावण; ` महात्मा विभीषणके देशका नकर अपने भाइस || 
$ |नोठा॥॥१॥हे विभीषण | तुमने यथार्थ कहां, दूतका मारडाळना अतिनिन्दाका कार्य है, परन्तु मारडाळनेके अतिरिक्त और किंसी प्रकारका दंड तो इसको अवश्य || 
š ॥ही दिया जायगा॥ २.॥ पूंछ वानराकां अति प्यारा गहना है इसलिये शीघ्र इसकी पूंछको भस्म कर दो। तब यह वानर x 




















ipa s: $ तर पल जढ जायंगी के-जातिवाळे लोग Ata 2 नर्‌, मस्मःपूछके साथ अपने स्वामीके पास ` z 
3... ASIA ३ ॥-जब इसकी पछ जळ जायगी, तब इसके जातिवाळे लोग, वान्धवसुहदू और मित्रगंण सभी इसको देखेंगे कि x 
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) 1 रा,भा y और व्याकुळ हो गया है ॥४॥ यह कह फिर राक्षसंस'सवणने Pee KPA इस वानरको चौराहे व छोटे भागोके साथ 
v सारे नगरकी परिक्रमा करा लावें॥५॥ क्रोधितस्वभाव राक्षसगण रावणकी यह आज्ञा पाय ढेरके ढेर पुराने रुईके वख्नासे हनुमानजीकी पुंछको लपेटने गे ॥६॥ 
(| वनके वीच सखा काठ पाकर अभि जिस प्रकार बढ़ती है वेसे ही पुंछम कपडे लपेटे जानेसे महाकपि हनुमानजी बढ़ .गये ॥ ७ ॥ कपडा लपेटनेके पीछे उसको 
IS तिलसे गीला कर राक्षसाने पूँछमें अभि लगा दी तब हनुमानजी उस जळती हुई पँळसे राक्षसाको मारने लगे॥८॥रोष व क्रोधके मारे हनुमानजीकी आत्मा छागयी 
और वदनमण्डल प्रातःकालके सूर्यके समान छाल होकर दीपने लगा | तब कूर रवभाववाले राक्षस ढोगोंने मिठकर ॥ ९ ॥ फिर PRAS हनुमानजीको. बदी 
| मजवूतीसे वांधा और हनुमानजीको देखकर खी वाळक वृद्ध सव हर्षित होने गे । तब वीर हनुमानजीने बन्धनमें पड़कर उस काळके अनुसार यह मति की॥१ ol 
TI आशज्ञापयद्राक्षसेंद् पुरसवसचत्वरम्‌ ॥ टांगूलेनप्रदीप्तेनरक्षोमिः परिणीयताम्‌ ॥ ९ ॥ तस्यतद्वचनश्र॒त्वाराक्षसा कोपककशाः ॥ वेएतेतस्यलां 
| गूळंजीणिंःकापा ॥ ६॥ संवेधयमानेलांगूलेव्यवर्धतमहाकपिः ü शुष्क्रमिंघनमासाद्यवनेष्विवहुताशनः ॥ ७॥ तेलेनपरिषिच्याथते 
$| ग्नितत्रोपपादयन्‌ ॥ लांयूलेनप्रदीतेनराक्षसांस्तानताडयत्‌ ॥८॥ रोषामषेपरीतात्माबारसूर्यसमाननः॥ सश्चयःसंगतेःकरेराक्षसेहं रिपुंगवः ॥९॥ 
सहस्रीवालवृद्धाशचजस्युःम्रीर्तेनिशाचराः॥ निबद्वःकृतवान्वीरस्तत्कालसहृशींमतिम्‌ ॥ १० ॥ कामंखळुनमेशक्तानिबद्वस्यापिराश्षसाः ॥ छि 
च्वापाशान्सपुत्पत्यहन्यामहमिमान्पुनः ॥ ११॥ यदिभवहिताथायचरंतंभदृशासनात्‌॥ निबध्नतेदुरात्मानोनतुमेनिष्कृतिःकृता ॥ १२॥ 
सवेपामेवपयापोराक्षसानामइयुधि ॥ कितुरामस्यग्रीत्यर्थविषहिष्येहमीहशम्‌ ॥ १३ ú लंकाचारयितव्यामेणुनरेवभवेदिति ॥ राजौनहिसु 
|| दष्टामेडगकमंविधानतः ॥ १४ ॥ अवश्यमेवद्वष्टव्यामयालंका निशाक्षये ॥ कामंबध्नंतुमेभूयःपुच्छस्योहीपनेन च ॥ १५९ ॥ | 
MIN कि,हमारे वन्धनकी अवस्थार्मे चेशराहित होजाने पर भी निशाचर लोग कभी हमारे निकट अपना पराक्रम भगट करनेको समर्थ नहीं होंगे,हम अभी इन समस्त बन्धनोंको 
PEDS ताड कूदकर इन सब राक्षसांका संहार कर सकते हैं ॥ ११ ॥ इस समय हम श्रीरामचन्द्रजीके हितके लिये घूमते हैं, इस समय यदि इन दुरात्मा राक्षसाने 
अ | रावणकी आज्ञासे हमको बाँध भी लिया है;परन्तु जितनी हानि हम प्रथम इनकी कर चुके हैं, उसका यथार्थ बदछा यह अबतक हमसे कुछ नहीं छे सके हैं॥१२॥ 


pl 9 ययपि हम इकले ही संग्रामग्रे समस्त राक्षसोका संहार कर सकते Š, तथापि भीरामचन्द्रजीकी भसन्नताके लिये हम इन बन्धनादिकोंको भी सहन कर लेंगे॥३ RAGI) 
करचे LAI घुमनेके समय हमने रुकाके सारे किले भी भाते नहीं देखे हैं सो इस भळे अवसरको पाय डंकाके समस्त स्थान AR कर देखेंगे॥३०॥ EJS 
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पीडा दे तो रहे हैं,परन्तु हमारा मन go A Ke हुआ!+महासस्मवाम्‌हमुमानेसी' केरे भाकर'इंस भकारसे'चिन्ता कर रहे थे कि,इन कपिकुंजरको॥ १ ६॥राक्षंसं 
श | लोग पकड़कर हार्षेत चित्तसे पुरीमे फिरानेको ले चले ओर शंख भेरी बजाय.२ इस राजदंडकी घोषणा करते हुए ॥ १७ ॥ हनुमानजीको समस्त. ठंकापुरीमें 
| x घुमान ST, TEA . दमन करनेवाले हंनुमान्‌ जो कूरकर्म करनेवाले राक्षसॉके.चलानेसे सुखसहित चळे जाते थे ॥ १८ ॥ और wqqrq कर राक्षसो. दारा 
॥% समस्त लंका हनुमानजीने देखी, चित्र विचित्र विमान महाकापे हनुमानंजीने देखे॥१९॥माति २ के. रचे राये: भूमिभाग देखे, उनके द्वारोपर बडेरचबतरा.माणियांसे 7 
Ol) पीडांकुवन्तिरक्षांसिनमे$स्तिमनसःश्रमः ॥ ततस्तेसंवृतताकारंसत्त्ववतंमहाकपिम्‌ ॥ 9६ ॥ परिग्रह्मयमुईषाराक्षसाःकपिऊुंजरम॥शंखभेरीनिनादे y x 
 अघोपंयंतःस्वकमेमिः ॥ १७॥ राक्षसाः क्ररकमाणश्चारयंतिस्मतांपुरीम्‌॥ अन्वीयमानोरक्षोभियथोसुखमरिंदमः ॥ १८ ॥ हनूमांत्रारयामा 
सराक्षसानांमदापुरीम्‌ ॥ अथापश्यद्विमानानिविचित्रोणिमहाकपिंः ॥ १९ ॥ संवृतान्धरमिभागांश्चसुविभक्तांश्चचत्वरान्‌॥ रथ्याश्गहसंबा 
क ॥ घाभकपिःयुंगाटकानिच ॥ २० ॥ तथारथ्योपरथ्याश्चतथैवचगृदांतरान्‌॥ चत्वरेषुचतुष्केषुराजमागेतथेवच ॥२१॥ घोषयंतिकर्पिसर्वेचारइत्य 
MG वराक्षसाः ॥ दीप्यमाने ततस्तस्यंलांगूलागरेहनूमतः ॥ २२ ॥ राक्षस्यस्ताविरुपाक्ष्यःशंसुदेव्यास्तदप्रियम्‌ ॥ यस्त्वयाक्रतसंवादःसीतेताग्र 
&|| सुखःकपिः ॥ २२ ॥ लांगूलेनप्रदीत्तेनंसएषपरिणीयते ॥ SARA ARA ॥ २४ ॥ वेदेहीशोकसंतप्ताहुताशनमुपागमत ॥ 
||| मंगलामिसुखीतस्यसातदासीन्महाकपेः ॥ २५ ॥ का NSE" की 
जडे हुए देले । बहुत. चौराहे घने बसे हुए वहुतसे घर और अनेक चौक ॥ २० ॥ राजमार्गकी बडी २ सड़कें, व छोटीर गाळिये और दो घरोके नीची मूं || 
दिखी 1 इस प्रकार उन सब स्थानोंमें हनुमानजी विचरण करते हुए॥२१॥जहां कहीं हनुमानजी निकलते थे उस समय वहीँ सब राक्षसलोग इनको MIRIS 
.. ॥ कहकर पुकारत थे। इस प्रकार जब हनुमानजीकी पूँछका अग्रभाग जलने छगा॥२२॥तब विरूप नेत्रोवाली राक्षसिये सीताजीसे यह बुरा समाचार कहती siy 
IG, हे सीते ! तुमने जिस लाळमुखवाळे वानरसे कथा वार्ता कही थी ॥२३॥ राक्षसळोग उसकी पछर्‌ आग लगाकर सब जगह उसको घमा रहे हैं। materil tall 
~ JEE करनेवाले ये कूर वचन सुन ॥ २४ ॥ शोकसे-आति संतापित हो जानकी मनसे अभिकी विनय करने लगी” ओर हनुमानजीकी मंगळकामनासे N २० ॥%॥ 
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# एक वार दिनके समय लंकाका देखना भालनां अवश्य उचित है, इसलिये बहुत अच्छा हुआ जो ये हमें बांधे और bia गाकर ॥१५॥ ये राक्षस छोग हमको ; 
६8 
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Š पवित्र हो बार२ अनिका ध्यान करती हुई यह बोलीं कि; यादि हमने पंतिकी सेवी की है ओर जी कुछ qq किंवा है ॥२६॥ और जो हमने भीरामचन्द्रजीको ही 
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३ ३३०॥ ||ई [अपना पति समझा है; तो हे हुताशन ! तुम हनुमानजीके लिये शीतळ हो जाओ । इस विनय भार्थनाके पश्चात्‌ तीक्ष्ण ज्वालायुक्त दक्षिणावते शिखा घुमाता अभि 


$ जानकीके सम्मुस॥२७॥हनुमानजीको शुभ संवाद देनेके ही लिये मानो भज्वछित होने लगा । उस समय हनुमानजीका र पवन भी हिमाळय Nae निकट 
S बहनेवाळे वर्फकण मिले पवनके समान देवी जानकीजीके सम्मुख शीतळ और स्वास्थ्यकर होकर चलने छगा॥२८॥उधर पूछको जळती हुई देखकर हनुमानजी 3 


Sar करने ळगे कि, अभि चारों ओरसे प्रदीम होकर भी हमको क्यों नहीं जलाती !॥२९॥यह महाज्याळा महाळपटयुक्त होकर भी किस कारणसे हमको हश नही | | 
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| दिती है,बरन हमारी पूँछके आगे तो यही जान पड़ता है कि,मानो हिमका पिंड पूँछके अग्रभागमें घरा है॥३०॥ अथवा यह वह दिव्य बात हो कि, समुद्रपार होनेके सगय ||६॥| 
| देव्याःप्रालेयानिलशीतलः ॥ २८ ॥ दह्यमानेचलांगूलेचितयामासवानरः ॥ अ्रदीत्तोमिरयंकस्मान्नमांदहतिसवेतः ॥ २९ ॥ दृश्यतेचमहाज्वा x | 
क| प्रतिक्रियास्ययुक्तास्यात्सतिमह्यंपराकमे ॥ ततश्छित्त्वाचतान्पाशान्वेगवान्वेमहाकपिः ॥ ३५९ ॥ 
A 
ja हे ilei हे॥३३॥ इसके पीछे वानरकेसरी वळवान्‌ हनुमानजी फिर सणभरतक चिता क करते रहे कि; पराक्रम रहते नीच राक्षसठोग हम सरीखे पुरुषको aje 


उपतस्थेविशालाक्षीप्रयताहव्यवाहनम्‌ ॥ यद्यस्तिपतिशुश्रषायद्यस्तिचरितंतपः ॥ २६ ॥ यदिवात्वेकपत्नीत्वशीतोभवहचूमतः ॥ ततस्तीक्ष्ण || || 
लःकरोतिचनमेरुजम्‌.॥ शिशिरस्येवसंपातोलांगूलाग्रेप्रतिष्ठिः ॥ ३०-॥ अथवातदिदंव्यक्तंयददृष्पुवतामया ॥ रामप्रभावादाश्वर्यपर्वतःसरि 
तापतो ॥ ३१ ॥ यदितावत्ससुद्रस्यमेनाकस्यचधीमतः ॥ . रामार्थसभ्रमस्ताहक्रिमभिनकरिष्यति ॥ २२ ॥ सीतायाश्वादरशस्येनराघवस्य 
Ç श्रीरामचन्दजीके प्रभावसे जब हमने समुद्रके मध्यमे पर्तरूप आश्य देखा था॥३१॥इसमे कोई संदेह नहीं कि, उस समय श्रीरामचन्डजीके ही प्रभावसे हमने यह बात ||| 
|| देखी थी । समुद्र और बुद्धिमान्‌ मैनाक यदि श्रीरामचन्द्रजीका मान्य करते हैं फिर भा भीरामचन्द्रजीका .हित करनेके लिये अभि हमारे लिये क्यों न शीतळ हो जा||. 
BEA ४\४सिये इन गन्धनोको छोडकर सांसे इस, बांधनेका बदला छेना चाहिये | इस पकार विचार कर वेगबाच हचमानजी उन सबंध  , 





| y ` चिरव्य्नःप्रदक्षिणशिखोनलश ॥ २७॥ जज्वाळमुंगशावाक्ष्याःशंसन्निवशुभंकपेः ॥ हनूमजनकश्चैवएच्छानलयुतोनिलः ॥ ववौस्वास्थ्यकरो ke । 
चतेजसा ॥ पितुश्चममसख्येननमांदहतिपावकः.॥३३॥ भ्ूयश्सचितयामाससुहृर्तकपिकुजरः ॥ कथमस्मद्विधस्येहबन्धनंराक्षसाधमेः ॥ ३४ ॥ 
क (य॒गी॥३२॥ या सीताजीके सौम्य स्वमावसे, श्रीरामचन्दके तेज प्रभावसे और पिता पवनजीसे मित्रताई होनेके कारण इन तीन कारणोंसे यह आग्रि हमको TEI ॥ ३१० 
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॥%॥कि जिससे सव बंधन ढीले होकर शरीरमेसे निकळ पड़े। उसके पीछे वह श्रीमान्‌ हनुमानजी बन्धनोंसे छूटकर फिर पर्वतके समान आकार धारण कर लेते हुए ३८ 7 
| :| तत्पश्चात्‌ इधर उधर देख उस फाटकके ऊपर स्वामी काले लोहेसे बनी एक गदा देखकर उसको उठा छिया व उससे ही उन सब राक्षसोको मार डाला कि, जी रावणके री ' 
भिजे इनको घेर रहे AURA संगामर्मे प्रचंड विकमकारी हनुमानजी रखबालोंको मार चारों ओरसे देखने लगे उस कालमें पँछमें लगी हुई आगकी ळपटके प्रज्वलिव |. 


£|. शेलसंकाशःक्षणेनपुनरात्मवान्‌॥ ३७ ॥ हस्वतांपरमांप्राप्तोबंधनान्‍्यवशातयत्‌ ॥ विसुक्तत्राभवच्छीमान्पुनःपर्वतसऩिभः ॥ ३८ ॥ वीक्षमा 
| पश्वदङरीपरिवतोरणाञितम्‌ ॥ सतंग्रह्ममहावाहुःकालायसपरिष्कृतम्‌ ॥ रक्षिणस्तान्पुनःसर्वान्सूद्यामासमारुतिः ॥ ३९ ॥ सता न्रिहत्वा 


` |७॥.क्षपितःशेषंदुगविनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ डुगेविनाशितेकमंभवेत्सुखपरिश्रमम्‌ ॥ अर्पयत्त्नेनकार्येस्मिन्ममस्यात्सफलःश्रमः ॥ ४ ॥ yif 
||@|हिनिस हनुमानजी किरणजाठसे युक्त दुपहरियाके सर्यके समान प्रकाशित होते लगे ॥४०॥ इत्यार्षे भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि० सुं० भाषाटीकायां निपंचाश:॥४ 
|सर्गः॥५३॥मनोरथ fira हो जानेके कारण हनुमानजी उत्साहसे परिपूर्ण हो गये फिर ळंकाकी ओर देख बचे बचाये.कार्यके विषयमे चिन्ता 
` |® |हमको यहांपर कौन सा कार्य करना उचित है कि, जिससे इन समस्त राक्षसोको बड़ी भारी संतापना प्राप्त हो॥२॥अशोक वनको पहळे: ही उजा 
1४ ||साको मारकर सेनाका कुछ अंश भी संहार कर चुके हैं; बस इस समय इस किलेका ही विनाश करना हमें शेष रहा है॥३॥इस किळेके. 
` ` कार्य मळी मॉतिसे सिद्ध हो जायगा। अधिक क्या कहे कि, हमारा समुद्रपार होना और सीताजीको खोजनेके लिये परिश्रम करना 
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| a क 
बन्पर्नाको तोड ताइ ॥३५॥ गर्जकर बड़े वेगसे उछल गये। इसके पीछे श्रीमान्‌ कपिश हनुमानजी पहाइक शिखरके समान ऊचे नगरक द्वारपर ॥३६॥ अति p 
वेगसे चढ़ गये कि, जहां वहुतस राक्षस खड़े थे KATEN C Ka ERA | शिंआ।और फिर क्षणमात्रमे छोटा शरीर धारण क्र ठिया|'® 











उत्पपाताथवेगेनननादचमहाकपिः N पुरद्वारंततःश्रीमाज्छेलशंगमिवोऩतम्‌ ॥ २६ ॥ विभक्तरक्षःसंबाधमास सादानिलात्मजः ॥ समत्वा 


रणचंडविक्रमःसमीक्षमाणःपुनरेवलंकाम्‌ ॥ प्रदीतलांगूलकृताधिमाठीप्रकाशितादित्यईवाचिमाली ॥४०॥ sa श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ||| 
आदिकाव्ये च० सा० सुंदरकांडे त्रिपंचाशः सगेः॥५२॥ वीक्षमाणस्ततोलंकाकपिःङृतमनोरथःवर्षमानसस॒त्साहःकायरोषमितयत्‌॥१॥ lg 
किनुखल्ववशिष्टमेकतव्यमिइसांप्रतम ॥ यदेषांरक्षसांभूयःसंतापजननंभवेत्‌ ॥ २ H वनंतावत्प्रमथितंप्रकृष्ठाराक्षसाहताः ॥ Teras: ॥&॥ 


करने ढगे॥१॥इस समय | 
ड चुके हैं, मुखिया २राक्ष $ 
विध्वंस हो जानेपर हमारा | 
यह. सब सरलतासे सफळ|& 
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x हो जायगा॥४॥हमारी पूँछमे जो यह आगि ARE Aa era र*्मृहोंकी स्म करके इनकी मी भली भाँति तृ करना हमको उचित है॥५॥ इस || 
6 कारसे कपिभेष्ठ हनुमानजीने जलती हुई पूँछ लेकर बिजलीके सहित मेघके समान लंका नगरीके घरोपर घूमना आरंभ किया॥६॥और इधर उधर देखकर राक्षसलोगोके 1 
& एक रेगृहसे दूसरे घरपर फुलवाडी व मंदिरांपर'निडर हृदयसे घूमने छगे॥७॥उसके पीछे पवनके समान बलवान महाकपि हनुमानजीने छलांग मारकर सबसे aa 
| प्रहस्तके भवनमें आकर उसमें अभि छगाया॥८॥फिर वीपवान महाकपिः हनुमानजीने महापाश्यके ग्रहपर कूद वहाँ भी काळाशिके समान अभि लगा दिया ॥ ९ ü 
1 ९॥वहासे वज्दंद्रके घरपर कूदे और आग छगाय [फर शुकनाम तेजवानू राक्षसके गृहको भस्म कर फिर बुद्धिमान्‌ सारणके घरको फूँक देते हुए॥१ ० ॥इसी प्रकारसे G 
योह्ययंममलांग्रलेदीप्यतेहव्यवाहनः ॥ अस्यसंतर्पणन्याय्यंकतुमेमिग्रोत्तमेः ॥ & ॥ततःप्रदीप्तलांगूलःसविद्युदिवतोयदः ॥ भवनाग्रेषुलंकाया IG 
विचचार महाकपिः ॥ ६ ॥ ग्रहाहूहंराक्षसानाझुद्यानानिचवानरः ॥ वीक्षमाणोह्यसंत्रस्तःप्रासादांश्चचचारसः ॥ ७ ॥ अवप्छुत्यमहावेगः 
प्रहस्तस्यनिवेशनम्‌ ॥ अझितत्रविनिक्षिप्यश्वसनेनसमोबली ॥ ८॥ ततोन्‍्यत्पुप्छुवेवेश्ममहापाश्वेस्यवीयवान्‌ ॥ सुमोचहनुमानमिंकालानल 
 ||®| शिखोपमम्‌ ॥ ९ ॥ वञ्रदेष्रस्यचतथापुप्छुवेसमहाकपिः ॥ शुकस्यचमहातेजाःसारणस्यचधीमतः॥ 9 ०॥तथाचेंद्रजितोवेश्‍्मददाहहरियूथपः ॥ 
= R जंबुमालेःसुमालेखददाहभवनततः ॥ ११ ॥ रश्मिकेतोश्वभवनंसूर्यशत्रोस्तथेवच ॥ हृस्वकणस्यदष्ट्स्यरोमशस्यचरक्षसः ॥ १२॥ युद्धोन्म [21 
y | त्तस्यमत्तस्यध्वजग्रीवस्यरक्षसः ॥ विद्युजिह्वस्यघोरस्यतथाहस्तिसुखस्यच ॥ १३॥ कराल्स्यविशालस्यशोणिताक्षस्यचेवहि ॥ कुंमकण Ik 
$| स्यभवनंमकराक्षस्यचेवहि ॥ १४॥ नरांतकस्यकुंभस्यनिकुंभस्यमहात्मनः ॥ यज्ञशत्रोश्चभवनंत्रह्मशत्रोस्तथेवच ॥ १५ ॥ वर्जयित्वामहा IS 
तेजा विभीषणग्ृहंप्रति ॥ क्रममाणःक्रमेणेवददाहहरिपुंगवः ॥ १६॥ s ( 
1$॥वानरयूथप हनुमानजीने इन्द्रजितका भवन जलाया 1 फिर जस्बुमाळी सुमाठीके ग्रूहॉंको दग्ध किया ॥११ ॥ फिर रश्मिकेतुका घर, फिर qarapi, तत्पभात। | 
१ हस्वकर्ण हस्वदेष्र और रोमशनिशाचरका ग्रह भस्म किया॥ १ २॥फिर युदधोन्मत्त, मत्त, ध्वजग्रीव; Rafa, घोर ओर हस्तिमुसका घर जलाया॥१३॥फिर कराळ; ||| . 
. Zee शोणिताक्ष, मकराक्ष और कुमकर्णके घर भरम कियें॥३४॥फिर नरांतक, कुम्भ, निकुम्भके घर महात्मा हनुमानजीने दग्ध किये;तिसके पीछे यज्ञशत्रुका घर y ॥ १११ 
"Ta फिर बझशजुके यहका दाइ किया ३५ ॥ केवळ महातेजस्वी हनुमानजीने, युक्तिपूर्वक सकी विर्माषणका यूह छोड़ दिया ओर कूद ९ BA - 
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Z |वरॉको जलाया ॥ १६ ॥ पनवानोंके aa जो जो महामूल्यवान्‌ धनसम्पत्ति थी कृपिभेष्ठ हनुमानजीने उस सबको जला दिया ॥१७॥ इन सब बडे २ ं 
lg जलाय श्रीमान्‌ पवननंदन हनुमानजी राक्षसपति KAP पहुंचे ii ्यह।सर्व"श्रेश्ेगरहेरबिविफ्स्त्म"्मीर मंगलमय हव्योंसे शोभित, देखनेमे मेरुः व मन्द्रा 
चलके समान था ॥ १९ ॥ वीर हनुमानजी अपनी पूँछकी जळती हुई अभि इस रावणके स्थानम छगाय युगक्षय होनेके समय गर्जनेवाळे बादलके समान || 
गंभीर REA गरजे ॥२०॥ उस समय वायुका वेग अतिप्रबछ होनेके कारण यह अभि कालाभिके समान प्रज्वलित हो उठी॥२१॥उस प्रज्वलित अभिको पवन अति] 

। प्रचंड करके एक ग्रहसे दूसरे ग्रहपर पहुँचाता था, कांचननिर्मित झरोखोसे युक्त रत्नांकी राशिसे”विभूषित मुक्तामाणे लगे हुए ॥ २२ ॥ बडे २ भवन फट २ कर॥ 






2 तपतेषुमहाहेषुभवनेऽमहायशाः ॥ गहेष्वृद्धिमतामृद्धिंददाहकपिकुंजरः विपत १७॥ सर्वेपांसमतिकम्यराक्षसेद्रस्यवीयंवान्‌ ॥ आससादाथल 
| कमीवालावृणस्यनिवेशनम्‌ ॥ १८ ॥ 'ततस्तस्मिन्गू देमुख्येनानारत्न विभूषते I मेरुमंद्रसंकाशेनानामंग लशोमिते ॥ १९ ॥ परदीप्तम गनिमुत्स 
w. 2 अ्यलांगूलाय्रेप्रतिषितम ll ननादहचुमांन्वीरोयुगांतजलदोयथा ॥ २० | धसनेनचसंयोगादतिवेगोमहाबलः ॥ कालाग्निरिवजज्वालप्रांवर्धत 


शान W ॥ प्रदीत्तमग्निपवनस्तेषुवेश्मसुचारयच्‌ ॥ तानिकांचनजालानिसुक्तामणिमयानिच ॥ २२ ॥ भवनानिव्यशीर्यतरत्रवंतिमंहां 
तिच्‌ ॥ तानिमग्न 


तिच ॥ तानिभग्नविमानानिनिपेतुर्वेषुधातले ॥ २३॥ भवनानीवसिद्धानामंबरात्ुण्यसंश्रये ॥ संजन्ेतुसुलःशब्दोराक्षसानांग्रधावताम्‌ ॥२४॥ [W 
क| स्वेस्वेगइपरिबाणेभरनोत्साहोज्झितश्रियास्‌ ॥ नूनमेषोग्निरायातःकपिरूपेणहाइति ॥ २५ ॥ a तगत त जय u का |® 
३ | शिचदरिनप्रीतांग्योहम्येभ्योयुक्तमूधंजाः ॥२६॥ पतंत्योरेजिरेःओेभ्यःसोदामिन्यइवांबरात॥वजविद्ठमवैदूर्यमुक्तारजतसंहतार ॥ २७॥ || 
` |® | मस्‍्म हो गये और बड़ भारी २ घबरहरे भी भरम होकर पृथ्वीपर भहराय पड़े॥२३॥ पुण्य क्षय हो जानेपर .सिद्ोगांके स्थान जिस प्रकार आकाशसे छूटकर पृथ्वीप्र 
| गिर पडते हैं, इसी प्रकार सब ग्रह भी टूट फूट कर गिर पड़े उस समय इधर उधर भागते हुए राक्षसोंका बड़ा भारी शब्द हुआ ॥ २४ ॥ कारण कि निज २ भव | 
10 नाकी रक्षा करनेम सबका उत्साह टूट गया था, वह सब ही अपनी २ सम्पि छोड़कर कहने ठगे कि अरे यह आमिही निश्चय वानरका रूप धारणकर आया है ऐसा || 
> --- Yale २ कर रोने waw l राक्षसि दूध पोते हुए अपने २ बच्चोंकों गोदमें छिये रोते २ सहसा पृथ्वीपर गिर पडी. कोई सर्वागमें आग छगनेसे बाळ छोड़े है 
1.2 बडे न्दिरोके ऊपरसे॥२६॥गिरनेके | गिरी बेजलीके ; Tn होने | en वेइर्यमणि Ag चाँदी । | NIS 
`. . = [कपडे २ मन्दिरोंके ऊपरते॥२६॥गिरनेक समय आकाशसे गिरी हुई बिजछीके समान शोभायमान होने ढुगीं | हीरा,मंगा, वेडूर्यमणि, मोती, चांदी सहित ॥२७॥ | 
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बारामा. |Z | मन्दिरासे गळ रकर बहते अनेकभकारके धातुसमूह cqa देख "जिस कारु ढेरके' डेर सखे काठ, ओ, दिल को के भस्म करनेसे तुप नहीं होता देसे ही॥२८॥ हु०कां० 
RE 6 राक्षसांका वध करके हनुमानजी कुछ भी तृप्त न हुए बरन्‌ इनकी यही इच्छा थी की संब हो इतिभी कर दे । हनुमानजीसे इतने राक्षस मारे गये थे कि लकाकी MAA go ५४ 
॥ ११२॥ ecer गिरे हुए राक्षसोंको जगह नहीं मिळती थी । एकके ऊपर एक गिरे पड़े थे।९९।जिस प्रकार महादेवजीने त्रपुरको मस्म किया था, वैसे ही वेगवाच महात्मा वानरशेह || 
| इनुमानजीने ठंकापुरीको भस्म कर डाळा।३०॥तिसके पीछे वह अशि भयंकर वेगवान्‌ हनुमानजी करके छोड़ा जाकर ठंकापुरीके पर्वत शिखरपर ठपर्येकी फेछाय || 
||€||प्रज्बित हो गया॥३१॥और पवनकी सहायतासे यके समयकी अभिस[ शरीर धारण कर आकाशमंडलको स्पर्श करता हुआ बढ्ने लगा । निशाचर Saka ç 
5 शिरीरोंको meti पाय उस अभिकी निम रपये निकठी॥३२॥उस बढ़ती हुई अवस्थाग वह अभि मवनसमूहोको घर धूमरहित किरणाका विस्तार करने छगा। ६ 
| विचित्रान्मवनाद्वाठत्स्यंदमानान्ददर्शसः ॥ नामिस्तृप्यतिकाष्ठानांतणानांचयथातथा ॥ ३८ ॥ दनूमानाक्षसेंद्राणंववेकिंचिन्रत न 1 NT Ig 
el मद्रिशस्तानांराक्षसानांवसुंधरा ॥ २९ ॥ हनूमतावेगवतावानरेणमहात्मना ॥ लंकापुरंप्रदरचंतदद्रेणिपुरंयथा ॥ ३० ॥ ततःसल्काऊ की 
Z| वतामरेससुत्यितोभीमपराक्रमोमिः ॥ प्रसार्य्डावळयंप्रदीतोहदमतावेगवतोपष्ठष्ठः ॥ २३ ॥ बुगांतकाळानलतुल्यरूपःसमारुतोग्निवंवरघेरि 
| x बःस्प्रक ॥ विधूमरश्मिभेवनेपुसक्तोरक्षःशरीराज्यसमर्पिताचिः ॥ ३२ ॥ आदित्यकोटीसहशःसुतेजाळंकाँसमस्तांपरिवार्यतिषठच्‌ ॥ शब्देरनेके ॥ ६ 
. ॥॥ रानिप्ररूढैभिन्दन्निवांडंग्रवमोमहारिनिः ॥२२॥ तत्रांबरादग्निरतिप्रवृद्दीरुक्षप्रभःकिशुकपुष्पचूडः ॥ निवांणधूमाकुलराजयश्चनीलीत्पलाभाः IRA 
ISI प्रचकारिरेऽभ्राः ॥३४॥ taR aAa ARAA ॥ शद्रोग्निरकोधनदश्चसोमोनवानरोयंस्वयमेवकालः RS ॥ | 
= ड किंब्रह्मणःसर्वपितामहस्यलोकस्यधातुश्चतुराननस्य ॥ इहागतोवानरहूपधारीरक्षोपसंहारकरःप्रकोपः ॥ ३६ ॥ | -A 
iela प्रकारे कोटि सर्यके समान परमंतेजस्वी भळयकालका अभि वज्ञतुल्य घोर नादसे गहाण्डको भेदकर समस्त छंकापुरीको घेर लेता हुआ ॥ २२ H ट्सक 
19 फूळके समान शिखावाला, कूरं कांति युक्त अभि इस भांतिस आकाशतकर्मे फैठकर .बहुतही बढ़ा, नीचेके भागम सब ही रूखे धूम राशिकी 

|€ अनेक श्रेणिये नीळ कमळकी पसुरियोंके समान प्रकाशित करने छगी ॥ रे४ ॥ g A और प्राणिसमूहोंके सहित लंका नगरीको भस्म 
 * IQ हुए देखकर बहुत सारे बचे हुए राक्षस वहां इकडे हो परस्पर कहने लगे कि, यह वानर नहीं साक्षात काल है, यह देवताओंका स्वामी इन्द्र, यमा वरुण, पवन, 
JA ita Sat sas Sw नह दे; wa सालात काळ ही है ॥ ३५ ॥ क्या सर्वके पितामह छोकोंके धारण करनेवाले चार सके AT सा AG... 
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x सब आणी और छोटे बड़े मन्दिरों तथा वृक्षांसमेत भस्म और क्षार खार निहारकर कहते.थे ३८॥ तिसके पीछे लंकानगरी राक्षस, अश्व, रथ, हस्ती, पक्षी; सुग 
10 और दृक्षगणाके सहित सहसा भस्म होकर अतिव्याकुळ हो बडे शब्दसे रुदन करने लगे अर्थात रोनेका हाहाकार शब्द मचगया॥२९॥राक्षसलोग भी हा तात ! हा पुन! 
|| ॐ ||ह कान्त ! हा मित्र | हा जीवितेश! हाय,हमारे अतिह्ेशसे बटोरे हुए सब पुण्य क्षीण हो गये । इस भाति अनेक प्रकारके विछाप करते अति भयंकर घोर शब्द करने लगे 
IS विंवेष्णववाकपिरूपमेत्यरक्षोविनाशायपरंसुतेजः ॥ अधित्यमव्यक्तमनंतमेकंस्वमाययासांप्रतमागतंवा ॥ ३७॥ aku | 


ug ousa कामे अभिकी छपरसे चारो ओर व्याप्त और मुखियारवीर व योषा डोगेके मरजाने व हनुमानजीके कोषसे अनादर की हुई लंकानगरी शापसे हत Sik 
कि समान जान पड़ने ठगी॥४ ॥महामनस्वी हनुमानजीने देखा कि सब राक्षस घबड़ाये भीत शोकाकुल हैं और प्रदीम हुए अति rang अभि करके चारों ओर | Š 
1 ॥घिर जानेसे महादेवजीके क्रोधसे भस्म हुई पृथ्वीके समान छंकानगरीकी शोचनीय दशा उपस्थित हुई हे ॥ 9२ ॥ पवनकुमार हनुमानजी अतिशेष्ठ वृक्षीसे युक्त || 
br | अशोक बनको उजाड बडेरराक्षसांको युद्धमें संहार अत्युत्तम रत्नसमूहोंसे बनी छंकापुरीको भस्म कर स्थित हुए ॥ ४३॥ और बहुत राक्षसोंको मार उनके सहित | 





तो राक्षसकुळ संहारकारी वानररूप धारण करके यहां नहीं आया! ॥ ३६ ॥ किंवा अचिन्त्य समस्तका कारणरूप. विष्णुजीका: तेज राक्षसकुळका विनाश 


करनेके लिये इस समय अपनी मायाकी सहायतासे SARA Oh 3 J Lan ऑतिकी बात परस्पर एकत्र होहोकर SARAN 


रक्षोगणास्तत्रसमेत्यसर्वे ॥ सप्राणिसंघांसग्रहांसवृक्षांदग्धांपुरींतांसहसासमीक्त्य ॥ २८॥ ततस्तुळंकासहसाम्रदग्धासराक्षसासाश्वरथासना 
गा ॥ सपक्षिसंघासमृगासबृक्षारुरोददीनातुसुळंसशब्दम्‌ ॥ ३९ ॥ हातातहापुत्रककांतमित्रहाजी वितेशांगहतंसुपुण्यम्‌ ॥ रक्षोमिरेवंबह॒घाबइवह्निः ; 
शब्दःकृतोघोरतरःसुभीतः ॥ ४० ॥ हुताशनज्वाळसमावृतासाहतप्रवीरापरिवृत्तयोधा ॥ हचमतःकोधबलामिभताबधुवशापोपहतेवलंका ॥४१॥ | 
ससंभ्रमंत्रस्तविषण्णराक्षसांसुञ्ज्वळज्ज्वालइुताशनांकितम्‌ ॥ ददर्शलंकांहनुमान्महामनाः स्वयभुरोषोपहता मिवावनिम्‌ ॥ ४२.॥ भंक्त्वाव Š 
नपादपरत्नसंकुलंदत्वातुरक्षांसिमहांतिसंयुगे ॥ दरध्वापरींतांगृहरत्नमालिनींतस्थौइनुमान्पवनात्मजःकपिः ॥ ४३ ॥ सराक्षसांस्तान्सुषहु्च || 
हत्वावनंचमंक्त्वाबइपादपंतत॥विसृज्यरक्षोभवनेषुचाम्जिजगामरामंमनसामहात्मा ॥ ४४॥ ततस्तुतंवानरवीरसुख्यंमहाबलंमारुतवुर्यवेगम्‌ ॥ | 
महामतिवायुसुतवरिष्प्रतुष्ठवुर्देवगणाश्चसर्वे ॥ ४५ ॥ , | 9 anna 









बन उजाड राक्षसोके भवनम अभि गाय बे महात्मा मनम थीरामचन््रजीका स्मरण करने ढगे ॥ ४४ ॥ उस समयमे समस्त ही देवता धन्य २ करके पवनके ; 
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/ 2॥ समान वेगवान्‌ महाबलवान्‌ समस्त वीरोमें श्रेष्ठ NAA RRR. पैक्मकृमार व्हनुमावणजीकी. BI PR ळे) ७७ ॥ समस्त देवगण, महषिगण, गन्धवेंगण! $ स॒०्का० | 
[जि वियापरगण; पन्नगगण और समस्त प्रधानश्वीरगण अति अनुपम परमप्रीतिप्राप्त करते हुए ॥ ४६ ॥ इस समयमे महातेजस्वी कपिभेष्ठ हनुमानजी वन MEI $ | स. ५५. | 
॥ ३१३ N | (राक्षसकुछ विनाश कर भयंकर ळंकापुरीको भस्म कर शोभायमान हुए ॥ ४७ ॥ और जळती हुई पॅछसे निकलती हुई अभिके किरणासे युक्त हो बड़ाभारी धवरहर | छै 
$ |मंडलके विचित्र भूमिके अग्रभागपर बैठे किरण सहित सूर्यमगवानूके समान शोभा धारण करते हुए ॥ ४८ ॥ तिसके पीछे वानरराजसिंह महाकपि हनुमानजी समरत || (५ 

| x छंकापुरीको पीडित करके समुद्रके जळमें, अपने पूंछमें लगी हुई आग वुझाते हुए ॥ ४९ ॥ समस्त लंकाको भस्म होते देखकर देवगण, गंधर्वगण और आ प्रम | & 
| ॥॥ देवाश्वसर्वेखनिपुंगवाश्गधर्वविद्याधरपन्नगाश्व ॥ अरतानिसर्वा णिमहांतितञजग्सुःपरांप्रीतिमतुल्यरूपाम्‌ ॥४६ ॥ भंक्कावनंमहातेजाहर x / 







Si संयुगे॥द्ध्वालंकापरींभीमांरराजसमहाकपिः॥ ४७॥ ग्रहारर्यसुंगागतलेविचित्रेप्रतिष्ठितोवानरराजसिहः ॥ प्रदीपतलांगूलकृताचिमालीव्यराज | | 
| तादित्यइवाचिमाली ॥ ४८॥ लंकांसमस्तांसंपीडयलांगूलागिनमहाकपिः ॥ निर्वापयामासतदाससुद्रेहरिपुगवः ú ४९ ú ततोदेवाःसगंघवा ||| 
ख्रासः कुत्साचात्मन्यजायत ॥ लंकांप्रदहताकामंकिस्वित्कृतमिदंमया ॥२॥ घन्याःऊुलमहात्मानोयवुद्धयाकोपसुत्यितम्‌ ॥ Fedia 
हात्मानोदीप्तमग्निमिवांभसा ॥ ३ ॥ कुद्धपापंनझुर्यात्क'छुछोहन्याहुरूनपि ॥ कुछशपरुषयावाचानरःसाधूनधिशिपेत्‌ ॥ ४॥ वाच्यावाच्य | 
॥४॥ पिंगण सव ही अति विस्मित हुए. ॥ ५० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वा० आदि ० सुन्द्रकांडे भापाटीकायां चतुष्पचाशः सगः ॥ ५४ ॥ . ॥ 1 
Ola नगरीको मस्म विध्वंस ओर वहांके राक्षसोको त्रासित हुआ देखकर वानरशेष्ठ हनुमानजी चिन्ता करने छगे॥ १ ॥ चिन्ता करते २ हनुमानजीको | 
110 नचा चोकर शुरूजन अदे बडे पुरुषाको भी मार डालता हे रौर कठोर बचन कहकर कर साधुलोगोंका भी.निरादर करता हे ॥४॥ क्रोषके वश E ST PINE oo i 





सिद्वाश्चपरमषंय्‌ः ॥ इद्दालंकांम्रदग्धांतांविस्मयंपरमंगताः ॥ ५० ॥ इत्यापें श्रीमद्रा° वाल्मीकीये आदिकाव्ये ` च० साऽ सुन्दरकांड Ii 
चतुष्पंचाशः सर्गः ॥ «४ ॥ संदीप्यमानांवितरस्तांत्रस्तरक्षोगणांपुरीम्‌ ॥ अवेक्ष्यहणमाछंकांचितयामासवानरः ॥ 9१ ॥ angga | 
प्रकुपितोनविजानातिकहिचित्‌ ॥ नाकार्यमस्तिङद्व्स्यनावाच्यंविद्यतेक्कचित्‌ ॥ ५ ॥ | I x 
“en | क |बढाभारी त्रास हुआ । आप हो अपनी निन्दा करने छगे, हनुमानजी बोळे कि हमने इच्छानुसार छंकाको जछा कर केसा बुरा कार्य किया॥ २॥ वह महात्मा Y ॥ ११३ U 
-__ १ | लोग धन्य हैं, जो जलसे भज्वलित अभिके समान उपस्थित हुए कोधको अपनी बुद्धिसि रोकते हैं ॥ ३ ॥ मनुष्य कोधित होकर कोनसा पाप नहीं करता ! मनुष्य | | wees 
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_ | ॥॥कि समस्त लंका भस्म हो गयी; तब तो आर्या जानकीजी भी निश्चय ही भस्म हो गयी होंगी, हाय! हमने अज्ञानताके मारे अपने स्वामीका कार्य नष्ट कर दिया॥८॥ | ४ 
 ||&|जिसके लिये हमने यह सब कुछ किया था वही कार्य हमने अपने आप नष्ट कर दिया, हमने लंकांका दाह. करनेके समय सवे भकारसे सीताजीकी रक्षा नहीं की ||ह 


| ॥ १३॥ क्थनुजीवताशक्योमयाद्रष्टुहरीश्वरः ॥ तौवापुरुषशाईलोकायसर्वस्वधातिना ॥१४॥ मयाखल॒तदेवेदरोषदोवात्प्रदर्शितम ॥ प्रथिते 


T |उचित जान पड़ता हे ॥ १२ ॥ आज हम 'वढवानल्में गिरेंगे या. अभिमें गिर जलकर मरेंगे; नहीं तो समुर : रहनेवाळे जीवोको अपना शरीर सौंप देगा Ika 







Gla नहीं रहता वह नहीं जानता कि; यह करने योग्य q यह करने अयोग्य है. ऐसा का नहीं है कि जिसको कोषी पु टिकर | 
š जो > है ~ ~ के द Murauk जी Bhawan पपी nasi C के वळते. iti by eG T देता ZY Ran 
® ||पुरानी केंचुलीको छोड़ देता है; वैसे ही कोथ आनेक काम जो पुरुष अपनी क्षमाक बलसे उसको त्याग दता हे वही TA कहाता R N ६ ॥ हम पाप | 


|| ॥कारियांके अगुए हैं और महामूर्ख व निर्छज्‌ हैं इसीस तो सीताजीके लिये कुछ विचार न कर लंकार्मे अधि ऊगाय हमने स्वामीकी हत्या की॥७॥ हमको RAER है !| ४ 


10 ९ ॥ इसलिये जिसके कारण हमने यह ठंका जलायी उन्ही श्रीरामचन्द्रजीके कार्यका नाश हो गया, हमने सीताजीके दर्शन तो पाये, कोषसे ज्ञानरहित हो उस सीता | ४ 
MS यःससुत्पतितंक्रोधंक्षमयैवनिरस्यति ॥ Dn al Data ॥ ६॥ घिगस्तुमांसुदुबुद्धिनिर्लज्जपापकृत्तमम ॥ अर्थितयित्वातां ||® 
ISI सीतामग्निदंस्वामिघातकम्‌ ॥ ७ ॥ यदिदिग्धात्वियंसवानूनमायापिजानकी ॥ दग्धातेनमयाभतुईतंकार्यमजानता ॥ ८ ॥ यदर्थमयमारंभ | 
स्तत्कार्यमवसादितम्‌ ॥ मयाहिदद्दतालंकांनसीतापरिरक्षिता ॥ ९॥ इंपत्कायमिदंकायकृतमासीम्रसंशयः ॥ तस्यकोधा DN Iy 
लक्षयःकृतः ॥ १० ॥ विनषाजानकीव्यक्तनह्मदग्धःप्रहश्यत ॥ लंकायाःकथ्चिदद्देशःसर्वाभस्मीकृतापुरी ॥ 39 ॥ यदितद्विहतंकायमयांप्रज्ञा |€ 
विपर्ययात्‌ ॥ इद्देवप्राणसंन्यासोममापिद्यद्यरोचत ॥३२॥ किमग्नो निपताम्यय॒आहोस्विद्ठडवासुखे ॥ शरीरमिहसत्त्वानांदद्मिसागरखातिनाम॥ || 


त्रिपुलोकेपुकपित्वमनवस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ | ॒ | | डो | 
दर्शनरूप कार्यकी जड़ही काट डाळी।१०॥जानकीजी निश्चय ही भरम हो गयीं कारण कि सब ही पुरी जब जली तो वह काहेको बची होंगी; छंकापुरीमें हम ऐसा | (४ 


|| ९2|| स्थान नहीं देखते कि जो-भस्म होनेसे बचा हो. ॥ ११ ॥ जब कि हमने बुद्धिकी बिपरीततासे ऐसा कार्य कर डाळा KR आज ही प्राण त्यागना हमको ||€ 





3.४ अर्थात्‌ समुद्रमे गिर पढ़ेंगे.॥ 3311 कारण कि जीवित रहनस सुग्रीवजीके साथ साक्षात करना कभी हमसे नहीं हो सकता, अथवा समस्त कार्यका विनाश करके 
` १९ प्रुप्सिह शीराम टक्ष्मणजीको भी हम किस प्रकारसे देख सकते Š ॥३४॥ यह तीनों rai विदित है कि; वानरजातिके स्भावका कया ठिकाना, सो हमने क्रोध 


Nn 


' 5 | 
) TA $ स अन्ये बन निश्चय ही अपनी वानरता दिसायी॥ N RAPER SA कडावर" राजसिके भावको धिक्कार है, हमने e+ क y 
lehi रजोगणमूळक क्रोधके वश होकर सीताजीकी रक्षा नहीं की॥१६॥कारण फि, सीताजीकी मृत्यु होनस श्रीरामचंद्र व ठक्ष्मणकी मृत्यु हो जायगी और श (l| 
10 व रक्ष्मणजीके मरजानेसे सुभीवजी भी बन्धु बान्धवां सहित मृतक हो जॉयगे ॥१७॥ धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत और qaa भी यह समाचार शवण क A १ 
° प्रकारसे जीवन धारण कर सकेंगे॥३८॥जब इस प्रकारसे धर्मम रत हुआ इक्ष्वाकुबंश नष्ट होजायगा; तब इसमें कुछ संदेह नहीं कि, सब पृथ्वीपरकी प्रजा शोक सता [y 
3 व्याकुळ होजायगी ॥१९॥ इसलिये हतभागी हमने रोषके दोषसे ढक निश्चय ही सब लोकांका विनाश किया । हमारा बटोरा हुआ धर्मका भी छोप हो गया॥२०॥ | 


घिगस्तुराजसंभावमनीशमनवस्थितम्‌ ॥ ईश्वरेणापियद्रागान्मयासीतानरक्षिता ॥१६॥ विनशयांतुसीतायांताबुभोविनशिष्यतः ॥ तयोविना ||| 
शेसुम्रीवःसबंधुविनशिष्यति ॥ १७॥ एतदेववचःुत्वाभरतोभातृवत्सलः ॥ घर्मात्मासहशइन्न.कथशक्ष्यतिजीवितुम ॥१८॥ इश्वाकुव॑शेधमि || 
छेगतेनाशमसंशयः ॥ भविष्यंतिप्रजास्सवाःशोकसंतापपीडिताः. ॥ १९ ॥ तदहमाग्यरदितोलपतधर्माथसंग्रहः॥ रोषदोषपरीतात्माव्यक्तलो ||| 
कविनाशनः।२०॥इतिचितयतस्तस्यनि मित्तान्युपपेदिरे ॥ पूर्वमप्युपरूब्धानिसाक्षात्पुनर चितयत्‌ ॥ २१ U अथवाचारुसवागीरक्षितास्वेनतेंज | 1 
सा ॥ ननशिष्यतिकल्याणीनाम्रिरग्नोप्रवतते ॥२२॥ नदिधर्मात्मनस्तस्यमार्याममिततजसः ॥ स्वचरित्राभियुप्तांतां स्मष्टमहंतिपावकः ॥२२॥. IG 
नूनंरामप्रभावेणवेदेह्याःसुकृतेनच ॥ यन्मांदहनकर्मायंनादहद्धव्यवाहनः ॥ २४ ॥ तञयाणांभरतादीनांभाठणांदेवताचया ॥ रामस्यचमनःकांता ||| 
साकथंविनशिष्यति ॥ २५ ॥ | l 






SE ~~ jua - 





AB fe 


| 


- 



































x: 
I hs 
ह 
> < 
के ६५८ 
x 
a >, 
(५ - 
e° J 
०14४9 
” Ts 
हे 
S _ 
>. 
v > z: 
k 
>= Y ~ 
+. 
“+ r 
“र 
` << 
न 
क्र! र्यी 
- e 
ai 
v 
i ~ 
A 
r 
$ ना 
- 1 $5 
Vs | 


॥ ६9 इस भ्रकारसे चिंता करते २ पूर्व समयके शुभसूचक समस्त कारण हनुमानजीको प्राप्त होने लगे | इन शुभ कारणोको विचार कर हनुमानजी फिर चिता y 
` 18 करने टगे ॥ २१ ॥ अथवा सर्वाङ्गशोभना कल्याणी वह जानकीजी अपने तेज प्रभावसे सदा ही रक्षित रहती हैं, वह कभी विनाशको भात न हुई tg 
IT कारण कि अभि अभिको कभी नहीं जला सकता ॥ २२! तिसपर विशेषता यह कि जानकीजी अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्रीरामचंद्रजीकी भार्या हैं वह I! 

s G अपने साधु चरित्रोके गुणोंसे सदा ही रक्षित रहती हैं, इस कारण अभि किसम्रकारसे उन f 






को छू सकता है॥२३॥ फिर एक बात यह भी तो प्रमाण की है कि दाहकस्वभाव 
के इस अप़िने निध्दय ही भीरामचं्जीके प्रभाव और सीताजीके पुण्यबळसेः हमको दग्ध नहीं किया ॥ २४ ॥ शीरामर्चे्जीक 
PI ; 
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2 प्यारी Hi आर भरत, शनुबध्न, लक्ष्मणजीकी भी देवता है, zaga MSS होगी | २५. ST थवा संत वरतुआको जछानेका साम रखनेवाछे | 


दः . ; N: 
Klana जव हमारी पूंछको नहीं जळाया, तब उन आया. जानकीजीको वह किस प्रकारसे भस्म करंगे ॥ २६ ॥ यह विचार फिर हनुमानजी विस्मित हो देवी ||| 
| जानकीजीके प्रभावसे समुद्रके जळमें हिरण्यनाम मैनाक पर्षतफे दर्शनकी साधि कर प्रसन्नचित्तसे कहने लगे.॥ २७॥ अधिक क्या कहें, जानकीजी तपस्या सत्य | ७४ | 
छ वाक्य और अपने पतिब्रत घर्मसे आप ही अभिको भस्म कर सकती हैं, इस कारण अभि उनको जलानेमें कभी समर्थ न होगा ॥२८॥ जब इस प्रकार हनुमानजी |l 
1 दिवी जानकीजीके धर्मनिष्ठाकी चिन्ता कर रहे थे कि; इतनेमेंही महात्मा चारण छोगोंके वचन उन्होंने सुने ॥२९॥ बह चारणगण यह कह.रहे' थे कि अहो ]|| | 


| यद्वादइनकर्मायंसवतप्रभुरूययः ॥ नमेदह॒तिलांगूलंकथमार्याप्रधक्ष्यति ॥ २६॥ . इनश्वाभितयत्तत्रहनमान्विस्मितस्तदा॥ हिरण्यनामस्य. 


गिरेजेळमध्येप्रदशनम्‌ Ú २७ ॥ तपसासत्यवाक्येनअनन्यत्ताञ्चभर्तरि ॥ असौविनिर्दहेदर्गनताममिःप्रधक्ष्यति ॥ २८॥ सतथाचितयं |o 
 स्तवदेव्याघर्मपारिगरहम्‌ ॥ झुत्रावहनुमांस्तत्रचारणानांमहात्मनाम्‌ .॥ २९ ॥ . अहोखळुङृतंकर्मदुविगाहंहनुमता ॥ - अरमिविस्तजतातीकणभीमं ||| | 
राक्षससझनि ॥ ३०. ॥ प्रपलायितरक्षःन्नीवालवृद्धसमाङुला ॥ जनकोलाहलाध्माताकंदतीवाद्रिकंदरेः ॥ २१.॥ दृग्पेयंनगरीळ॑ंकासाइमाकार ||| ` | 
तोरणा ॥ जानकीनचदग्धेतिविस्मयोऽद्वुतएवनः॥ ३२ ॥ इतिशुश्रावहुमान्वाचंतामम्रतोपमाम्‌ . ॥ . बभ्रवचास्यमनसोहषंस्तत्कालसंभवः ||| . 
॥ ३३ ॥ सत्तिमित्तेश्दशरथेःकारणेश्वमहागुणेः ॥ ऋषिवाकयेश्वहनुमानमवत््रीतमानसः॥ ३४॥ . |“: lg 


जे |हनुमानजीन जो कार्य किया, निश्वय ही और कोई दूसरा उसको नहीं कर सकता जो कि इन्होने भयंकर लंका पुरीको जलाकर रावणका भवन भी भस्म किया।३०।बाळ|| 5 
(| वृद्धांकी राशियासे युक्त जनोंके शब्दसे पूर्ण शब्द समन्वित पर्वतकी गुफाके संमान शब्दायमान ॥३१॥ निशाचर छोगाके गृहमे भयंकर तीक्ष्ण अंभिं छगाय अटारिये || 


` | @ | फाटक और घवरहरोके साथ समस्त छंकापुरीको जळा दियां, परन्तु जानकीजीको बचा ढिया,सो हमको वडे आश्य औ a अद्भुतकी वार्चा që जान पड़ती है॥३२॥॥४ 
'` ` ||| चारण लोगोके मुखसे इस भकारके अमृततुल्य वचन सुनकर उस कांलमें आनन्दसे अंजनीकुमार हनुमानजीका अन्तःकरण. प वात गया।३.३।जिनसे निय होजांय|€| 
~ [Sosa शुभ निमिचांको देस, जिनसे परमफळकी मापि हो जाय ऐसे कारणसंमूह और ऋषि छोगोके वचन इन सबसे हनुमानजीके मनमें सन्नता . उपजी ॥ ३२४ ॥७॥  , 
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उसके पीछे चारण लोगोंक वचनोंसे सीताजीके शरीरकी Me ata. 
॥ १३५॥ | bala दर्शन कर फिर चलना चाहिये ॥ ३५ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा० वा० आदि ० प 

| इ भाग्यकी बात है कि हमने आपको यहां कुशळ सहित बैठे हुए 
| जानेके लिये तैयार हनुमानजीको बार २ निहार अप 


G वीक्षमाणापुनःपुनः ॥ भतुःस्नेहान्वितावाक्यंहचूमतमभाषत ॥ २॥ यदित्वेमन्यसेतातवसेकाद 


ग्राणेष्वपिनविश्वासोममवानरपुगव॥«॥अदर्शनंचतेवीरधरयोमांदारयिष्यति॥ दुःखाइःखतरंपाप्तांदुमे 
॥४॥ रितष्ठतीवममाग्रतः॥ सुमत्सुसहायेषुहर्यक्षषुमहाबलः ॥ ७॥ कथंनुखळुदुष्पारंसंतरिष्यंतिसागरम॥तानि 


& हम मनके शोकसे महाव्याकुल होकर अतिशय दुःख पा रही हैं, इस समय तु 
[S हमारे मनम यह बड़ा भारी सन्देह 
2 MAN  @ ग्रजरी ॥ पूछ gag Tag atagan, खियपहँ ठाढ़ि भये कर जोरे n चिन्ह सोदि देहि यथा प्रभु, 
कक्कर IK दिन थोरे 0 हरषि उतार दपउ चूडामणि, दारण दुखद विपति खव मोरे | Rh 2 
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ततःकपि'प्राप्तमनोरथार्थस्तामक्षतांराजस॒तांविदित्वा प्रत्यक्षतस्तांपुनरेवदञाप्रतिप्रयाणायमतिचकार ॥ ३५ ॥ इ० श्री» वाश आ सुं पच || ||. 

पंचाशःसर्गः ॥ ५५ ॥ ततस्तुर्शिशपामूलेजानकीपर्यव स्थिताम्‌ ॥ अभिवाद्यात्रवीदिश्यापश्यामित्वामिहाक्षताम्‌ ॥ १ ॥ ततस्तेप्रस्थितंसीता || || 
| मिहानघ ॥ क्चित्सुसंवृतेदेशेविश्रांतःश्वोगमि x 

प्यप्ति ॥३॥ ममचेवाल्पभाग्यायाःसान्निध्यात्तववानर ॥ शोकस्यास्याम्रमेयस्यसूहूर्तस्यादपिक्षयः ॥ ४ ॥ गतेहिह 


नःशोककरिताम्‌॥ ६॥ अयंचवीरसंदेह 
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लीका महाशोक कुछेक हलका हो 
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पहुँचकर सीताजीको प्रणाम करके कहा कि हे देवि ! 
देखा । इस स्थानमें आपपर कोई विषद तो नहीं आयी! | 
ने पतिके स्नेहयुक्त वचन उनसे कहे ई ॥२॥ हें वत्स | यदि तुम्हारे 

° स्थानमें आजका दिन विताकर चले जाना ॥ ३ ॥ हे पापरहित ! तुम्होर निकट रहनेसे एक मुहूर्चके लिये इस मन्द भाग्यवा 


Ika झफळ,हुक्षा, परन्तु उन्होंने मनर्म यह विचारा कि सीता AE 
सुन्दरकांडे भाषाटीकायां पंचपंचाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ तिसके पीछे ||, 
¢| हाशपाके वृक्षके नीचे सीताजी निर्विष्न कुशळ शरीरसे बेटी थीं कि इतनेमें हनुमानजीने वहाँ प 


| तब श्रीजानकीजीन ||| 
भी मन भावे तो यहांके किसी एकांत | wl! 


हयक्षसेन्यानितौवानखरात्मजौ ॥ ८॥ || 

(|जायगा ॥ ४ ॥ परन्तु हे कपिशादूल ! तुम इस समय जाओगे तो सही परन्तु फिर जबतक ठोटोगे तबतक न जाने हमारा जीवन रहे या न रहे ॥५॥ हे वानरश्रेष्ठ ! || ¢| 
( म्हारे अदर्शनसे हमको और भी अधिक दुःख विदारित करेगा ॥ ६ ॥ हे AA ! | x 

होता है कि यह बड़े भारी सहायक कक्ष वानर ॥ ७ ॥ इस पार आनेके अयोग्य समुद्रके पार किस प्रकारसे होंगे | यह ay: 


शोक करदिं जननी जनि भोर। पहुँचेइ जानि कृपाळ खरारिहिं, धीरज और धरडि ir | 
तात विळोकि जात निज नयनन, करुणानिधि aa पद शीध चल्यो अनि गर्जत, Rana ame y | 
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| कक्षोंकी सेना व दोनों महाराजकुमार किस प्रकारसे इसके पार आवेगे॥ < Mara छांघनेकी इस छोकमें केवळ गरुड, वायु और तुम बस इन तीन जंनोकी 
® सामर्थ्य है ॥ ॥९॥ इस कारण इस बड़े कठिन कार्य सकम किसे KAN qaa स्थिर किया हैँ क्योंकि तम कर्य करनेमें चतुर हो ॥ १० ॥ तुमे कम करनेम बडे 
s प्रवीण हो । हे शत्रुधातिन 1 तुम तो इस कार्यको अकेले ही कर सकते हो, तुम्हारे यशकी वृद्धि इस कार्यसे होगी ॥ ११ ॥ शत्रुओंकी सेनाको मदन करनेवाले 
| श्रीरामचन्दजी यदि सेना साथ लेकर ठंकामें चढाई कर हमको ळे जायेंगे तमी यह कार्य उनके योग्य होगा ॥ १२ ॥ इसलिये. उन रणवीर महात्माका जिससे योग्य 
१ & | विक्रम प्रगटें, सो तुमको ऐसा ही उपाय करना चाहिये ई ॥ १३ H सीताजीके वह अर्थयुक्त और हेतुसहित स्नेहसे सने वचन भवण कर वीर हनुमान उनकी उत्तर 


जयाणामेव्शतानांसागरस्यातिलंघने ॥ शक्तिःस्याद्वेनतेयस्यतववामारुतस्यवा ॥ ९ ॥ तदजकारय॑निब॑न्धेससत्पनेदरासदे ॥ किप्श्यसिसमा 
घानंत्वंहिकार्यविशारदः ॥ १० Ú काममस्यत्वमेवैकःकायंस्यपरिसाघने W पर्याप्तःपरवीरन्नयशस्यस्तेबछोदयः ॥ ३३ ॥ बलेस्तुसंकुलांकत्वा ||| 
लेकांपरबलादंनः ॥ मानयेथदिकाकुत्स्थस्तत्तस्यसदशंभवत्‌ ॥ १२॥ तद्यथातस्यविक्रान्तमचुरूपंमहात्मनः ॥ भवत्याहवशूरस्यतथात्वसुपपा || 
दय ॥ १३ ॥ तदर्थोपहितंवाक्यंप्रश्रितंदेतुसंहितम ॥ निशम्यहनुमान्वीरोवाक्यसुत्तरमत्रवीत्‌॥ 39 ॥ देविहर्यक्षसेन्यानामीथरःपुवतांवरः ॥ ||, 
|| सुग्रीवः सत्त्वसंपन्नस्तवार्थेङृतनिश्चयः ॥ १५ ॥ सवानरसहस्नाणांकोटीभिरभिसंब्ृतः ॥ क्षिप्रमेष्यतिवेदेहिसुग्रीवःपुवर्तांवरः ॥ १६ ॥ तोचवी ISP 
ISI रोनरवरोसहितौरामलक्ष्मणो ॥ आगम्यनगरींलंकांसायकोर्वेधमिष्यतः ॥ 39 ॥ 'सगणंराक्षसंहत्वानचिराद्घुनंदनः ॥ त्वामादायवरारोहे ||| 
IS स्वांपुरींप्रतियास्यति ॥ १८॥. . Aa E l: 

| देत हुए ॥ १४ हें आये. ! वानर ओर रीछोंकी सेनाके अधिपति सत्यवान्‌ वानरश्रेष्ठ सु्रीवजी आपका उद्धार करनेको कृतनिश्वय हुए हैं ॥ १५ ॥ हे विदेह || 

|| कुमारी सीते ! वानरराज वह सुग्रीवजी हजारों, erat, करोडो वानरोको साथ छेकर बड़ी शीघ्रतास यहां आवेंगे॥ १६ ॥ नरस्रष्ठ वे दोनों वीर भीरामचन्द्रजी व|. 

$| ठक्ष्मणजी भी एकत्र हो यहां आकर छंकानगरीको बाणजालसे छा देंगे ॥ १७ ॥ हे भ्रेष्ठमुखवाली ! वीर रघुनंदन रामचन्द्रजी बहुत शीघ्र रावणकों TA 5 


- | 2 यह मणि प्रभुको दीजो जाई ग चरणकमळ वंदन क्र उनके तुम ऐसे फदियो ससुझाई ॥ १॥ मन करप वचन चरणकी दाखी Ng ताको केले बिसराई ॥२॥ नेक दियो दुख नाय काकने ||. 
< M ताको नहिं कोठ रदेउ सदाई ॥ ३ ॥ अधम निशाचरने भव घेरी क्यों नदीं छुड़ावत आई ॥ ४॥ मिश्र सदा शरणागत पाळक रक्षा करहु राम रघुराई॥ ५॥ | x Tel `` 

























सहित मार तुमको अपनी अयोध्यापुरीम छे जायँगे Rara Sa ps AT. qJ, है भरे ! तुम बहुत ही शीधतासे देखोगी कि त: opio. 
AAAA रणमें रावणको मार डाळा ॥१९॥ राक्षसराज रावणके मन्त्री बन्धु बान्धवोंके सहित मारे जानेपर चन्द्रमाजीके साथ रोहिणीजीफे समान आपका | & || न० ५६ 
मिळना श्रीरामचन्द्रजीसे होगा ॥ २० ॥ पह काकुत्स्थ भीरामचन्द्रंजी शीघ ही रीछ वानरोंकी सेनाके साथ RR आकर qw राक्षोंकी जीतकर आपका . | 
6|शोक दूर करेंगे ॥२१॥ इस भकारसे पवनकुमार हनुमानजी जानकीजीको समझाय बुझाय चलनेमें स्थिर बुदिकर जानकींजीको प्रणाम करते हुए॥२२॥ आशय शरक G 
अपना बळ दिखाय प्रधान २ राक्षसोंको संहार अपना नाम सबको सुनाय सीताजीको समझाय बुझाय ॥ २३ ॥ छंकापुरीको व्याकुळ कर रावंणकों घोसा दे भय 


| 

| समाश्वसिहिभदंतेभवत्वंकालकांक्षिणी ॥ क्षिप्रंद्रक्ष्यसिरामेणनिहतंरावणंरणे ॥ १९ ॥ निहतेराक्षसेंद्रेचसपुत्रामात्यवांधवे ॥ त्वेसमेष्यसिरामेणश ||| 
| शांकेनेवरोहिणी ॥ २० ॥ Anakan: ॥ यस्तेयुधिविनिर्जित्यशोकव्यपनयिष्यति ॥ २३ ॥ एवमाथास्यवेदेही | 

°| हनूमान्मारुतात्मजः ॥ गमनायमतिकृत्वावेदेहीमभ्यवादयत्‌ ॥ २२॥ राक्षसान्प्रवरान्हत्वानामविश्राव्यचात्मनः ॥ समाश्वास्यचवेदेहीद्रीयि o| 

$| त्वापरबल्म ॥ २३ ॥ नगरीमाकुलांकृत्वावंचयित्वाचरावणम॥दर्शयित्वाबलंघोरंवेदेदीममिवाद्यच ॥ २४ ॥ प्रतिगंतुंमनशरकेपुनमध्येनसागरम॥ t di 

l x तंतःसकपिशादळःस्वामिसंदर्शनोत्सुकः ॥ a% ॥ आरुरोहगिरिश्रेष्ठमरिएमरिमर्दनः ॥ तुंगपद्यकजुशभिर्नीलाभिवनराजिमिः ॥ २६ ॥ सोत्त (ISl 

° रीयमिवांमोदेःशृंगांतरविलंबिभिः ॥. बोध्यमानमिवप्रीत्यादिवाकरकरेःशुभेः ॥ २७ ॥ उन्समिषंतमिवोद्धतेलोंचनेरिवधातुसिः ॥ तोयोघनिः 

$| स्वनेगद्रे'प्राधीतमिवसर्वतः ॥ २८॥ ग्रगीतमिवविस्पष्टंनानाप्रखवणस्वनेः ॥ देवदारुमिरुद्तेहध्वेबाइमिवस्थितम्‌ ú २९ ॥ 

कर बळ दिखाय और जानकीजीको प्रणाम कर ॥ २४ ॥ हनुमानजी समुद्रके ऊपर हो चलनेके लिये तैयार हुए 1 तिसके पीछे शत्रुओकें मारनेवाछे कपिशेष्ठ हनु || 


| 

x 

10 मानजी अपने स्वामीके दर्शनकी अति इच्छा कर ॥ २५ ॥ अरिप्टनामक बड़े ऊंचे CAR चढ़गये। qg पर्वत विशाल भूज्जतरुओंसे शोभित नील्वर्ण बनंराजि||&||. 
| "4 ॥ ११६ | 
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॥ ११६ ॥ 







Tea २६ ॥ वस्त पहर करके शिरसे लगे हुए जलघरस्वरूप अपना दुपट्टा बनाये, AN दिवाकररूप शुभकारी किरणांके स्पशेसें मानो वहांकी सब वस्तु 
अको जगाय रहा था ú २७ ॥ विविध भौतिकी धातुओंसे मानों वेह सहस २छोचन खोल रंहा और मूँद रंहां था, चारों ओर ही.जंछके गिरनेका शब्द होता हुआ 2 
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कर रहा है, बड़े २ देवदारु वृक्षोंके ऊपर शोभित होनेसे ऐसा ज्ञात होता था मानो पर्वतराज हाथ उठाये खड़ा है ॥ २९ ॥ संब जगह जल गिरंनेका शब्द्‌ ऐसा हो | 
x था, मानो पर्वतराज आर्तनाद कर रहा है, वार्सन्तिक कीक कैंपेयिभान हीनिसे पसा'आनि'षडता'थापकििमानो गिरिराज स्वयं ही केपायमान हो रहां था।३०॥ | (| 
0 पवनके आघातसे शब्द करते हुए छेदवाले बासांसे शोभित हो मानो पर्वतराज वेशी बजाय रहा था, भयंकर विषेळे सपौके गर्जनेसे.मानो पर्वतराज कोषके मारे VAR || i 
ब | श्वास ले रहा था ॥३१ ॥ अंधकारसे दककर केदराओंनें गम्भीर भाव घारंणं किया हैं; जिसंसे बोषं होता है कि, मानो पवेतभेष्ठ ध्यानमें मभ हो रहा है। मेषखंडके S, 
|| समान किनारे २ वाळे पर्वतासे मानो यह पर्वत सब जगह विचरण कर रहा थां॥ ३२॥ बादलोके छूनेवाछे शिखर आकाशमे ऊंचे चळे गये थे, मानो पर्वत अपने || || 
£| शरीरको ऐंठकर जमाई लेता था, सब ओर अनेक शङ्क शोभित थे, पर्वतकी असंख्य गुफायें शोभायमान हो रही थीं॥२२।अनेकानिक शाळ ताळ अश्वकर्ण व stts | | 
3 | प्रपातजलतिर्घोषिःप्राकृष्टमिवसवंतः ॥ वेपमानमिवश्यामेःकंपमानेः seg: ॥ ३० ॥ वेणुभिमांरुतोड़ते'कूजंतमिवकीचकेः ॥ निःश्वसंतमि ॥४ 
वामर्पाद्वोरेराशीविषोत्तमेः ॥ ३१ Ú नीहारकृतगंभीरेध्यायंतमिवग्रेः ॥ मेघपादनिभेःपादे'प्रकांतमिवसर्वतः -॥ २२॥ जंभमाणमिंवा ||| 
कारेशिखरे्जमालिभिः ॥ कूरेश्वबहुधाकीर्णशोभितंबहुकंदरेः ॥ ३३ ॥ सालतालेश्वकणेश्ववेरीश्बबसित्रतम्‌ ॥ . तावितानेविततेःपुष्पं 
वद्विरलंकतम ॥ २४ ॥ -नानामृगगणिःकीर्णधातुनिष्पंदभ्रषितम ॥ बहुप्रखवणोपेतेशिलासंचयसंकटम्‌ ॥ Ré ॥ मददर्षियक्षगंधवैकि्नरोरगसेवि 

तम्‌ ॥ लतापादपसंबाधंसिहाधिष्ठितकंद्रम्‌ ॥ -२६ ॥ व्याध्रादिमिःसमाकीणस्वादुसूलफलटुमम्‌ ॥ आरुरोहानिलसुतःपवेतंपुवगोत्तमः ॥ 

॥ ३७.॥ रामद्शनशीत्रेणप्रर्षणामिचोदितः ॥ तेनपादृतळक्रांतारम्येुगिरिसाुडु ॥ २८ N सघोषाःसमशीर्यतरिलाश्चरणीङ्कतास्तत। सत ||| 
मारुद्यरेलेंद्रॅव्यवधंतमहाकपिः ॥२९॥. 1... | 5 C क त S mI 
° |a बॉसोने पर्वतको छा डिया था, फूछी फळी फैडी हुई ढताओंकी कुंज पवतके स्थान २ में शोभायमान हो रही थी ॥ ३४ ॥ विविंधमातिके Teja 
2 | ण्डके झुण्ड फिर रहे थे और बहुत सारी घातुएँ जगह २ से निकलकर पवेतंकी भूषित कर रही थीं; बहुत सारे झरने झर रहे थें, शिळांओकी बहुत चाने पडी | ४ 
थीं ॥३५॥ महर्षि, यक्ष, गन्पवे, किन्नर और उरगगण उस पर्षेतपर बसते थे, ठतावृक्ष भ्राणिगांके आने जानेंमे बाधा डालते थे, Iman सिंह विराज रहे w€ 
Suaa उस पर्वतपर रहनेवाले व्याघादि जन्तुओंकी गिनती करना कढिन था, सबं वृक्षांके मूल फळ अतिस्वादयुक्त थे; ITAS हनुमानजी उसे पर्वतपर चकर ||| 
|| ३७ ॥ औरामच्ीके दर्शनकी इच्छासे शीधता किये आनंदसे ARA हो उस RAP रमणीक शिखंरपर पाँव धरते gq ॥ २ ८॥ इस प्रकार अतिवल्से और|४॥ 
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) धमकके उस पर्वतपर पांव धरा कि उस पर्वतकी tee Laras महाकपि हनुमानजी बढे ॥३%॥ कारण कि क्षार RNS सु का. 
£ | दक्षिण तीरसे उनको उत्तर किनारेपर आना था, इस a उस पर्वतपर चढ़ पवनकुमार हनुमानजी ॥ ४० ॥ भयंकर सर्पादिकॉसे युक्त समुद्रको देखते हुए । वायु|७॥ .. 
x जिस प्रकार आकाशमार्गमे गमन करता है पवनकुमार वेगवान्‌ हनुमानजी भी ॥ ४१ ॥ मनके द्वारा वैसे ही उसी समय दक्षिणसे उत्तरसमुद्रके पार पहुँच गय 
छलांग मारनेके समय उस पर्वतोत्तमको हनुमानजीने चरणसे पीडित किया ü ४२॥ ऐसे धमकके साथ उस पर्वतपर चरण रक्खा कि वह पवेत पृथ्वीम 
प्रवेश करने लगा, उसके शिखर काँपने लगे और पेड़ गिरने लगे ॥ ४३ ॥ हनुमानजीके बेगसे मर्दित हो फूळवाळे पड़ टूट २ कर पृथ्वीपर ऐसे गिर पढे 
दक्षिणादुत्तरपारंपार्थयँछवणांमसः ॥ अधिरुह्यततोवीरःपर्वतंपवनात्मजः॥ ४० H ददर्शसागरंभीमभीमोरगनिषिवितम्‌॥ समारुतइवाकाश | 
मारुतस्यात्मसंभवः ॥ ४१ ॥ प्रपेदेहरिशाद्रलोदक्षिणादुत्तरांदिशम्‌ ॥ सतदापीडितस्तेनकपिनाप्वतोत्तमः ॥ ४२ be रंरासविवि धेत fs 
शद्व्सुधातलम्‌ ॥ कंपमानेश्चरिखरेःपतद्गिरपिचद्रुमैः ॥ ४३ ॥ तस्योरुवेगोन्मथिताःपादपाःपुष्पशाछिनः ॥ तलेभग्नाःशक्ायुधहता 
इव ॥ ४४ ॥ कंद्रोदरसंस्थानांपीडितानांमहीजसाम्‌ ॥ सिंहानांनिनदोभीमोनभोभिंदन्हिशुशवे ॥ ४५ ॥ अस्तव्याविद्धवसनाव्याकुलीकृत 
भूषणाः ॥ वरिदयाधर्यःसपुत्पेतुःसहसाधरणीधरात्‌ ॥ ४६॥ अतिम्रमाणाबलिनोदीपतजिह्वामहाविषाः ॥ निपीडितरिरोग्रीवाव्यवे्ेतमहा 
इयः॥ ४७ ॥ कि्नरोरगगंधवेयक्षविद्याधरास्तथा ॥ पीडितंतंनगवरंत्यक्तागगनमास्थिताः॥ ४८ ॥ सचभूमिधरःश्रीमान्बिनातेनपीडितः॥ | 


| सवृक्षशिखरोद्म्ःप्रविवेशरसातलम्‌ ॥ ४९॥ दशयोजनविस्ताराश्विशोजनसुच्छितः ॥. घरण्यांसमतायातःसबभूवधराधरः ॥ «० ॥| ol 
मानो इनद्रके वज़से मारे गये ॥ ४४ ॥ गुफाओंके मध्यमे टिके हुए महाविक्रमवाळे सिंहगणोके भयंकर शब्द आकाशको भेदकर SP कानामें सुनायी आये 5 | 
| ॥ ४५॥ इरके मारे सब विद्याधरोकी Rai अपने२ Tg उठाय भूषणोंको चिपेराय अचानक पर्वतको छोड़कर आकाशमागर्म उड़ी ॥ ४६ ॥ आति बडे | |. 
बळ्वाचू, बडी २ जीभवाले महाविपधर सर्पगण गर्दन और मस्तके CQ पर्वतपर कुंडढाकारसे प्रकट होने ढगे ॥ ४७ ॥ किन्नर, उरण, TAG ११३ 
यक्ष और वियाधरगण पीडित. हुए उस KOTA छोंडकर आकाशका आश्रय ठेते हुए॥ ४८ ॥ भीमान्‌ वह अरिष्ट पर्वत उन बळवाच्‌ करके पीडित, z ee 
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की वीर हनुमानजी नाना प्रकारके बादलोंके बीचका मार्ग अवलंबन कर कभी प्रकाशित कभी अप्रकाशित होकर आकाशर्म TANE समान जान पड़ने लगे ॥ ९ ॥॥६ 





















j Prati पैठ वह पृथ्वीके साथ बराबर मिळ गया॥५०॥ हनुमानजी बड़ी२ SÈ आते हुए महासमुद्रको लीलापूर्वक ठांघनेके लिये आकाशमार्गकी उछलते हुए 0७३ x Y 

इत्यापें भीमद्र ० वा० आदि ० सुन्दरकांडे भाषाटीकायां/परपंचाश» सम: HAAI CREP AAA AET लीलापुवेक आकाशरूप समुद्रको उतरने लगे । x 
| भुजंग, यक्ष और गन्थर्वगण यह इस qas खिळे हुए कमळ व उत्पल Š ॥१॥ चन्द्रमा जिसमें कुमुद, दर्यं उस समुद्रका मुखर कारण्डव ( जळमुर्ग ), पुष्य ANIS 
|| अवण नक्षत्र जिसके हंस, समस्त मेघ उसके नीलवर्ण शेवाळ (शिवार) ॥२॥ पुनर्वसु नक्षत्र जिसका महामत्स्य, . महाग्रह. मंगळ जिसका विशाळ ऐरावत महाहस्ती, |४ 
1%॥ स्वाती नक्षत्र जिसका हंस, जिस करके शोभायमान ॥३॥ पवन ही जिसकी तरङ्ग; जिसमें चन्द्रमाकी शीतळ किरणें ही शिशिरकालका शीतल नीर,, ऐसे समुदरूप || Ç 


सलिलंघरयिषुर्मीमंसलीलंलवणाणवम्‌ ॥ कछोलास्फालवेलांतसुत्पपातनभोहरिः ॥ «१ ॥ इत्यार्षे श्रीम” वा० आदि” च" सा” 8° षट्‌ Jë 
पचाशः सर्गः W ५६ ॥  आप्लुत्यचमहावेगःपक्षवानिवपर्वतः ॥ भुजंगयक्षगंधवंप्रबुद्धकमलोत्पल्म्‌ ॥ 9 ॥ सचंद्रकुसुदंरम्यंसाककारंडव (४ 
शुभम्‌ ॥ तिष्यश्रवणकादंबमजशेवलशाद्वलम्‌ ॥ २॥ पुनवसुमहामीनंलोदितांगमहागहम्‌ ॥ ऐरावतमहांद्रीपे स्वातीईसंविलासितम्‌॥ ३ IG 
वातसंघातजालोमिचंद्रांजुशिशिरांबुमत्‌ ॥ हत॒मानपरिश्रांतःपुप्लवेगगनाणवम्‌ ॥ ४ ॥ असंमानइवाकाशंताराधिपमिवोछिखन्‌ ॥ हरनिवसन ||| | 
क्षत्ंगगनंसाकमंडलम्‌ ॥ % ॥ अपारमपरिश्रांतथांबुषिसमगाहत ॥ हनुमान्मेघजाळानिविकर्षऩिवगच्छाते ॥ ६ ॥ पांडुरारुणवणांनिनील ||| 
“ASI मांजिष्कानिच॥ इरितारुणवणीनिमहाभाणिचकाशिरे ॥७॥ प्रविशन्नश्रजाला निनिष्क्रमंश्वपुनःपुनः॥ प्रकाशश्राप्रकाशश्रचंद्रमाइवदश्यते॥८॥ JS ` 
-IŠ विविधाभ्रघनापन्नगोचरोधवलांबरः॥ दश्याहृश्यतनुर्वीरस्तथाचंद्रायतेंबर ॥९॥ | ||; 


||| आकाशे विना परिश्रमके हनुमानजी Ra लगे ॥४॥ जानके समय हनुमानजी मानो आकाशको असे लेते थे, चन्द्रमाको मानों विलेखन ही करते और sera | 
१६|| वा दिवाकरसहित आंकाशमण्डळको मानो हरण ही किये ठेते थे ॥५॥ और बादढोंके समहाको सैंचते हुए थकावट रहित हो भीहनुमानजी अपार आकाशसमुबर || || 
॥पार होने लगे ॥६॥ उस समय श्वेत, अरुण, नीळ, गँजीठ और हरित रंगके बड़े २ वारिद (मेष) समूह S जाकर . शोभायमान होने लगे ॥ ७ mal 
x कुमार हनुमानजी वार २मंघोम प्रवेश कर ओर प्रकाशित होकर चन्द्रमाके समान कभी निकल आते और कभी छिप जाते थे ॥८॥ वह श्वेत वख धारण किये हुए |. 
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P आकाश गरुइजीके समान मेघोंको चीरते फाइते व०उनमेंसे Ker Naam ana कले-छो 
® स्वरसे नाद करने लगे, महातेजस्वी हनुमानजी मुख्य २ राक्षसोंका संहार कर अपना नाम सबको सुनाये ॥१ १ 
व्यथित कर महावीर निशाचरोंको पीडित ओर जानर्काजीको प्रणाम कर ॥१२॥महातेजस्वी वीयेंवा 
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पजेन्यनिनदोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
(कि जिनको हनुमानजी सीताजीकी सुध लेनेको जाते समय महेन्द्राचलपर 
पर्वत महेन्द्रके निकट पहुँचने लगे ॥१६॥ उस समय हनुमानजी बारम्बार 
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॥ १५ ॥  नदन्नादेनमहता 


बैठाल गये थे ) महाकपि हनुमानजी इस प्रकारसे महामेषके समान शब्द करते २ उस | 
गर्जकर पूंछको कंपायमान करने छंगे।आकाशम गरुड़जीके मागेका आय | 
& | ल्यि हनुमानजीके घोर गर्जनसे ॥ १७ ॥ आकाशमण्डळ सूर्यमण्डलके . सहित. मानो विदीर्ण हो गया । समुद्रके उत्तर किनारे जो महाबलवान्‌ ॥ १८ ॥ x 


Tni | - 


¿394 और हनुमानजी चलते २ मेघके समान भयंकर | ४ 
॥ लंका नगरीको व्याकुळ और रावणको' अत्यन्त | ६ 
न्‌ हनुमानजी फिर समुद्रंके बीचमें आ पहुँचे और क्रमसे पर्वत || 
राज सुनाभ पर्वतका स्पशे कर ॥ १३ ॥ प्रत्यंचोंसे छोड़े हुए बाणके समान अतिवेगसे गमन करने ठगे और थोड़ी ही दूरपर रहे हुए महापर्वतको देखते || 
हुए ॥३४॥ उस महेन्द्र पर्वतको देख महाकापे हनुमानजीने बड़ा नाद करके दशां दिशाओंको पूर्ण कर दिया ॥१५॥ अपने सुहृद्‌ लोगोके दर्शनकी लालसा कर| 
ताक्ष्यायमाणोगगनेसबमौवायुनंदनः ॥ दारयन्मेघवृन्दानिनिष्पतंश्चपुनःपुनः ॥ १०॥ नदप्नादेनमहतामेघस्रनमहास्वनः ॥ RAR || 
IGI न्हत्वानामविश्राव्यचात्मनः॥११॥ आङुछांनगरीँकृत्वाव्यथयित्वाचरावणम्‌॥ अदैयित्वामहावीरान्वैदेहीमभिवाद्यच ॥ I ma ॥ आजगाम 
महातेजाःपुनर्मध्येनसागरम्‌ ॥ पवेतेंद्रेसुनाभंचससुपस्पृश्यवीर्यवाच्‌ ॥ १३ ॥ ज्यासुक्तइवनाराचोमहावेगो5भ्युपागमत ॥ सर्किचिदारात्तस 
प्राप्तःसमालोक्यमहागिरिम्‌ ॥ १४ ॥ महेंद्रमेघसंकाशोननादसमहाकपिः ॥ सपूरयामासकपिदिशोदशसमंततः 1 
मेघस्वनमहास्वनः ॥. सतंदेशमलप्राप्तःसहहर्शनछालूसः ॥ १६॥ ननादसुमहानादंलांगूलंचाप्यकंपयत्‌ ॥ तस्यनानद्यमानस्यसुपणांचारिते U, 
परथि ॥ १७॥ फलतीवास्थघोषेणगगनंसाकेमंडलम ॥ येतुततरत्तरेकृलेससुद्रस्यमहाबलाः॥ १८ ॥ पूर्वसंविष्टिताःशरावायुपुत्रदिदक्षवः ॥ || 
महतोवायुचुन्नस्यतोयदस्थेवनिःस्वनम ॥ शुश्वुस्तेतदाचोषसूरवगहतूमतः ॥ १९ ॥ तेदीनमनसःसवेशुश्रुवुःकाननौकसः ॥ वानरेंद्रस्यनिर्घोषं |४ 


` - . हनमान गर्जनेका [५ और a >` N: 
वे सब महामेघके समान हनुमानजीके .गर्जनेका घोर शब्द और उनके वेगका||छँ|. . 
र्री! शब्द सुनते हुए ॥१९॥ वे सब रीछ वानरगण उदास मन .किये शोक करते हुए बैठे थे,. उसं समय AÈ गर्जनेके समान, इन i .बानरभेड|/ | | 
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£ |हनमानजीका नाद सुनां ॥२०॥ नादःकरते हुए हनुमांनजीका यह शब्द सुनकर अपने बन्घुका दर्शन करनेकी. इच्छासे सब ही. वानरळोग TRA ॥ २१ x A 
2 [तब वानरवर जाम्बवानूजी भीतिके वश हर्षितचिर्त ही E पुकीरकर बि. २२१।'ी १ह देखे! हनुमानजी. सब R कार्ये सिद्ध कर आये, ||® 

6 इसमे कोई सन्देह नहीं है; जो कार्य सिद्ध न होता तो यह कभी इस प्रकारका नाद न करते UR हनुमानजीकी बहिका भयंकर Tn, शब्द सुनकर सब ||| . 
$ वानरळोग हर्षित होकर इधर उधर एक साथ खडे हो गये ॥२४॥ वे सब हनुमानजीका दर्शन करनेके लिये एक. पर्वतसे दूसरे पर्वत औरं एक शिखरसे 
| दसरे शिखरपर कूदरकर जाने लगे॥२५॥वानरगण प्रसन्नचित्तसे वृक्षांकी डाळे पकड़कर सन्मुख खड़े हो गये और. उनके श्वेत वसनोंके कंपायमान होनेपर॥ RRI 






&॥ निशम्यनदतोनादंवानरास्तेसमंततः ॥ बभवुरुत्सकाःसर्वेसहदशनकांक्षिणः H २३ ॥ जाँबवान्सररि श्रेष्ठ :प्री तिसंदृष्टमानस : ll उपामंत्र्यहरी 
Si न्सर्वानिदवचनमत्रवीत ॥ २२ ॥- सर्वथाकृतकार्यो5सोहवूमानञाजसंशयः.॥ नह्यस्याकृतकार्यस्यनादएवविधोभवेत.॥ २२ ॥ तस्यबीहुरुवेगच || 
S| निनादंचमदात्मनः ॥ निशम्यदरयोहष्टाःससुत्पेतुर्यतस्ततः ॥ २४ ॥ तेनगागरानगाग्राणिशिखराच्छिखराणिच Irena Iv 
| क्षवः ॥ २८ ॥ तेग्रीताःपादपाग्रेषग््मशाखामवस्थिताः ॥ वासांसिचप्रकाशानिसमाविध्यंतवानराः. ॥ २६ ॥ गिरिगद्दरसछीनोयथागजति ॥७॥ .. 
UK| मारुतः ॥ एवंजगज्जबलवान्हनूमान्मारुतात्मजः-॥२७॥ तमत्रघ्रनसंकांशमापतंतंमहाकपिम्‌ ॥ इृष्ठातेवानराश्सवैतस्थुःप्रॉजलयस्तदा ॥२८॥ Ig 

$|| ततस्तुवेगवान्वीरोगिरेगिरिनिमः्कपिः ॥ :निपपातगिरेस्तस्यंशिखरेपादपाकुळे. ॥ २९ ॥ हर्षेणापूर्यमाणोःसोरम्येपवतनिझेरे ॥ छिन्नपक्ष 


क| इवाकाशात्पपातथरणीधरः ॥ ३० ॥ ततस्तेम्रीतमनसस्सर्वेवानरपुंगवाः ॥ इननमंतँमहात्मानंपरिवार्योपतस्थिरे ॥ २३१॥.  .... . ||. 
| पवन जिस प्रकार पर्वतकी गुफामे प्रवेश कर गर्जा है, पवनकुमार बलवान हनुमानजी भी वैसे ही भयंकर गर्जना वहां. आकर करने लगे ॥ RY li a हनुमान | 
[S जीकों आकाशगामी मेघके समान वहां आते हुए देखकर सब वानरगण हाथ जोइकर खड़े. हो गयें.॥ २८ ॥ इसी अवसरमें पर्वताकार वेगवान्‌ महावीर पवन | ४ | 

| हनुमानजी अरिष्टनाम पर्वत छलांग मारे हुए महेन्द्र पर्वतके वृक्षयुक्त शिखरपर RN RA TATO हसे पूरित अन्तःकरण युक्त हो आकाशसे पंख RI | 
तके समान रमणीक पर्वतके झरता झरनेके स्थानमें AR ॥ ३० ॥ समस्त AMIR भीतिपूर्ण हृदयसे महात्मा हनुमानजीके समीप, आय उनको चारों॥# 
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SI ३९ ॥ उपवासके करनेसे थकित, 
(कभ ह वानरांमेसे च c 

सर्व वानरगण बहुत ही हार्षेत हुए, उन वानरामेसे कोई २ सिंहनाद करने लगे, « ea Ç 

व (कलकारी मारने लगे और कोई वानरभेष्ठ आनंदित होकर अपनी पूंछ उठाय + नाचने ळगे ॥ ४२ N कोई २ अपनी तिरछी और बंडी Aa ह. 
—s —— म्य peta fo Bana — ——— ——xs 


s eA 


su बेर छिया ॥३१॥ हनुमानजीको घेर वानरगूश पमज हर. जर. ALIR eU इसके पीछे वानरोंने कंद, मूड, फठ और 
दूसरी भेंटकी वस्तु ठाकर वानरसिंह पवनसुत हनुमानजीकी पूजा की ॥ ३३ ॥ यह सब वानर आनन्दम मम हो कोई SA शब्दे TAT कोई २ किलका 
x At मारने छगे । बडेर वानर अतिहषित होकर हनुमानजीके बेठनेको वृक्षके गुदे तोड छाये ॥३४॥ फिर महाकापे हनुमानजी पूजा करनेके योग्य जाम्ववाच 
इत्यादि वृद्ध वानरोंको और कुमार अंगदजीको प्रणाम करते हुए॥३५॥और अंगद व जाम्बवानूजीने भी इनकी पूजा की और दूसरे वानरोंनें हुनुमानजीको प्रसन्न 
किया, उन पूजनीय विक्रमवान्‌ महाकापे हनुमानजीने संक्षेपे सबसे कहा कि हम सीताजीको देख आये ॥ ३६ ॥ इसके पीछे हनुमानजी वालिके पुत्र अंगदजीका 
परिवार्यचतेसबेंपरांप्रीतिस॒पागताः ॥ प्रह्वदनाःसर्वेतमागतस॒ुपागमन्‌ ॥ ३२ ॥ उपायनानिचादायसूलानिचफलानिच ॥ ARRAS | y 
हरयोमारुतात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ विनेदुर्सुदिताःकेचित्केचित्किलकिलांतथा ॥ हषाःपादपशाखाश्वआनिन्युवांनरपभाः ॥ 29 ॥ हनूमांस्तुगुरू Is 
 न्वद्धालांबवत्मसुखांस्तदा ॥ ुमारमंगदेचेवसोऽवंदतमहाकपिः ॥३५॥ सताभ्यांपूजितःपूज्यः कपिभिश्वप्रसादितः। इष्टादेवीतिविक्रांतःसंक्षेपेण 
न्यवेदयत्‌ ॥३६॥ निषसादचहस्तेनगृहीत्वावालिनःसुतम्‌ ॥ रमणीयवनोद्देशेमहडरस्यगिरेस्तदा ॥ ३७॥ हतरमानबरवीत्पृष्टस्तदातान्यानर१ 
भान्‌ ॥ अशोकवनिकासंस्थाइष्टासाजनकात्मजा ॥ ३८ ॥ रक्ष्यमाणासुघोरामीराक्षसीमिरनिदिता ॥ एकवेणीधराबाळारामदशनलालसा ॥ 
॥ ३९ ॥ उपवासपरिश्रांतामलिनाजटिलाकुृशा ॥ ततोइशेतिवचनंमहार्थमग्रतोपमम्‌ ॥ ४० M. निशम्यमारुतेःसरवेंसुदितावानरा5भवन्‌ ॥ [g 
क्षवेडंत्यन्येनद्त्यन्येगजत्यन्येमहाबलाः ॥ ४१ ॥ चङ्कःकिलकिलामन्येप्रतिगर्ज॑तिचापरे ॥ केचिडुच्छितलांगूलाःपरहृणःकपिकुंजराः ॥४२॥ || 
आयतांचितदीघांणिलांग्लानिप्रविव्यधुः ॥ अपरेतुहनूमंतंश्रीमंतंवानरोत्तमम्‌ ॥ ४३॥ है e Í 
हाथ पकड महेन्द पर्वतके रमणीक वनमें बैठे ॥३७॥ और पूछे जानेपर हनुमानजी वानरश्रे्ोसे बोले कि जानकीजी अशोक वनमें हैं; हम उनको देख आये ह|| 
॥ ३८ ॥ घोर रूपवाली राक्षसियें उन निन्दारहित सीताजीकी रक्षा करती हैं; वे एक वेणी धारण किये हुए भ्रीरामचन्द्रजीके देखनेको बहुत ही छटपटाय रही है 
दुर्बळ, मलिन, जटा धारण किये हैं; हनुमानजीको देख और उनके महाअर्थयुक्त अमृतके समान वचन ॥ ४० LG 

लगे, कोई २ साधारण गर्जने लगे और कोई २ शब्द करते हुए ॥ ४१ ॥ कोई २||( 
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((छगेव और दूसरे भीमान्‌ Ras हनुमानजीको ॥ ४३ ॥ पर्कतके TIK हर्षित चित्तसे कूंदकर छूने ढगे । जब हनुमानजी सीताके देखनेक समा k 
| ||चार सुना चुके तब अंगदजी उनसे बोळे ॥ ४४ पोः अंगबनी-सन०ऋनरुवीरकेआ8्य्े०उनम्रळइच ० हनुमातजीसे बोले | बलवीयम कोई भी वानर तुम्हारे समान ||| 
Helai हे॥ ४५ ॥ देखो ! तुम विना किसीकी सहायताके बड़े विस्तारवाला समुद्र छांघकर फिर यहांपर लोट आये, हे वानरभेछ 1 बस एक मात्र तुमने ही हम || 
Islan जीवदान दिया है ॥ ४६ ॥ तुम्हारे अनुग्रह्स हम छोगोंका मनोरथ सफल हुआ, .अब हम फिर शीरामचन्द्रजीसे मिलेंगे; तुम्हारी प्रभुशक्ति, धीरता; | 
1 छ वीर्यता सब ही अतुळनीय हैं ॥ ४७ ॥ भाग्यसे ही तुम यशस्विनी देवी रामप्यारी भीजानकीजीको देख आये हो, अब सीताजीके वियोगसे उत्पन्न हुआ श्रीरामचंद |Z | 
||| जीका दुःख छुट जायगा यह बड़े भाग्यकी बात है ॥ ४८ ॥ तिसके पीछे वानरगण, अंगद, हनुमान ओर जाम्बवानजीको चारों ओरसे घेर हमें भर उनके ||| 
la आप्ळुत्त्यगिरिसंगेषुसंस्पृर्शतिस्महषिताः॥ उक्तवाक्यंइचूमंतमंगदस्तुतदाबवीत ॥ ४४ ॥ सर्वेषांहरिवीराणांमध्येवाचमचत्तमाम्‌॥ सत्तवेवीर्येनते x š 
॥४॥ कश्चित्समोवानरविद्यत ॥ ४५ W यदवप्छत्यविस्तीणसागरंपुनरागतः ॥ जीवितस्यमदातानस्त्वमेकोवानरोत्तम ॥४६॥ त्वत्मसादात्समेष्यामः || 
| | . सिद्धार्थाराघवेणद ॥ अदोस्वामिनितेम क्तिगहोवीयेमहोधृतिः ॥ ४७ ॥ दिश्यादशत्वयादेवीरामपत्रीयशस्विनी ॥ दिष्ट्यात्यक्ष्यतिकाकुत्स्थः ISI 
छ| शोकंसीतावियोगजम्‌ ॥ ४८ ॥ ततोंगदंहचू्मंतंजांबवंतंचवानराः ॥ परिवार्यप्रसुदिताभेजिरेविपुळाः शिलाः ॥४९॥ उपविष्टागिरेस्तस्यरिला ||| 
Sl सुविपुलासुते ॥ श्रोतुकामाःससुद्रस्यलंघनंवानरोत्तमाः ॥ «° ॥ दर्शनंचापिलंकायाःसीतायारावणस्यच ॥ तस्थुःपांजल्य*सर्वेहनूमद्दनो (pi 
ISI न्मुखाः ॥ «१ ॥ तस्थौतत्रांगदःश्रीमान्चानरेबहुमिबृतः ॥ a sls तियथा ॥ < ॥ हनूमताकोतिमतायशस्विनातया || 
Ol गदेनांगदनद्वबाडूना ॥ सदातदाध्यासितसुन्नतमहन्महीधराअंज्वलितंश्रियाभवत ॥ «२ ॥ geri श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये ||| 
4४|| gar सुंदरकांडे सप्तपचाशःसगः ॥ ५७ ॥ ततस्तस्यगिरेःपरगेमहेद्रस्यमहाबलाः ॥ हजमत्प्रय॒साः प्रीति९हरयोजग्सुरत्तमाम्‌ ॥ ३ ॥ e 
Al ७॥बेठनको विविध भातिके शिळाखंड छाये ॥ ४९ ॥ और पर्षतकी उन बड़ी२ शिळाओपर समुद्र छांघनेका संवाद श्रवण करनेके लिये समस्त वानर इनः तीन वानरांको || || ' 
& | चिरकर Š ॥ ५० ॥ छंका और रावणको भी देखा है इन समस्त बातोके भवण करनेकी इच्छसे सब ही हनुमानजीके मुखकी ओर मुख कर बैठे ॥ ५१ ॥||€| 
| सुरराज इन्दजी जिस भकार देवतालोगों करके पूजे जातेहैवैसे ही श्रीमान्‌ अंगदजी बहुत सारे वानरांसे घेरे जाकर वहाँपर बेठे॥५२॥ ARAH हनुमानजी और॥ 
|यशस्वी अंगदजी दोबाजुअंसे बॅहिं सजाये इस प्रकारसे हर्षम भरे हुए वेठे। उनके बैठनेसे वह बहुत ऊंचा पर्वतका शिखर उनकी शोभासे अति शोभायमान हुआ।५३॥ 
Aga श्रीमद्रा ° वा० आदि« सुन्दरकांडे भाषाटीकायां सप्तपंचाशः सर्गः ॥ ५७॥ इसके पीठे हनुमान्‌ इत्यादि महाबळवान्‌ वानरगण RARE पर्षतके शिखर || 
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1. बे परम प्रसन्न हुए ॥१॥ जब भसक्ष होकर०पह. Kanaan ag Reni ye eh IK š 
| i हाहा नला कार्यका वृत्तान्त पूछा कि; तुमने देवी जानकीजीको कहाँ किस प्रकारसे रहत दसा है ॥ :३ ॥.दुरात्मा रावण उत 25 किस V 
43२० ॥ Ne e व्यवहार किया करता है ! हे महाकपे ! यह सब वृत्तान्त ठीक २ हमसे तुम वर्णन करो ॥ ४ ॥ हे हनुमन्‌ 1 तुमने किस भकारसे देवी Ts ie ट 
| x और उन्होंने तुमसे क्या कहा इन सब वातोंको श्रवण कर फिर हम कतेव्य स्थिर करेंगे ॥५॥ आत्माके जाननेवाळं श्रीरामचन्द्रजीके निकट जाकर, san ee र 
` ||| कहना होगा, या जिस वार्चाको छिपाना होगा; सो तुम यह संव वार्ता ठीक २ कहो ॥ ६॥ जब जाम्यवानजीने ऐसा कहा तो हनुमानजीक खरा 
°| प्रीतिमत्सुपवि्टेषुवानरेषुमहात्मसु ॥ तंततःप्रतिसंदृ्ःप्रीतियुक्तंमहाकपिम्‌ ॥ २ ॥ जांबवान्कार्यृत्तांतमपृच्छदनिलात्मजम्‌ ॥! हट 
| देवीकर्थवातत्रवतते ॥ ३ ॥ तस्यांचापिकर्थवृत्तःकरकमांदशाननः ॥ तत्त्वतःसर्वमेतन्नम्प्रवूहित्वंमहाकपे ॥ ४ ॥ संमार्गिताकर्थदेवीकिंचसा x 
प्रत्यभाषत ॥ sai श्रिंतयिष्यामोभूयःकार्य विनिश्चयंम्‌ ॥ ५॥ यश्चार्थस्तत्रवक्तव्योगतेरस्मांभिरात्मवाच्‌ ॥ रित्या लत ) 
करोतुनः ॥ ६ ॥ सनियुक्तस्ततस्तेनसंप्रहष्ठतनूरुहः ॥ नमस्यञ्छिरसादेव्येसीतायेग्रत्यभाषत ॥ ७ x प्रत्यक्षमेवभवतांमहेंद्रागरात्समाप्लुतः ॥ ||| 
उदधेदक्षिणंपारंकांक्षमाणःसमादितः ॥ ८॥ गच्छतश्रहिमेघोरंविधरूपमिवाभवत्‌ ॥ कांचनेशिखरंदिव्यंपश्यामिसमनोहरण IN स्थि | 
तंपंथानमावृत्यमेनेविन्नंचतनगम्‌ ॥ उपसंगम्यतदिव्यंकां चननगसुत्तमस्‌ ॥ १० ॥ कुतामेमनसाबुदिभेत्तव्योयंमय तिच ॥ ATI 
गूलेनमहागिरेः ॥११॥ शिखरंसूर्यसंकाशंव्यशीर्यंतसह्रघा ॥ व्यवसायंचतंडुद्धासहोवाचमहागिरिः ॥ १३२ .) पत्रेतिमधुरांवाणींमनःप्रहाद्‌ 
क| यन्निव ॥ पितृव्यंचापिमांविद्धसखायंमातरिश्वनः ॥ ३३8 ॥ | Po | 
(हो आया, वह शिर झुकाय देवी जानकीजीको प्रणाम कर कहने लगे ॥ ७ ॥ समुद्रके दाक्षिण पार जानेकी इच्छासे सावधान . होकर. हंम आप SmE, सां k: 1 
||ॐ||महद्रप्ेतसे आकाशम कूदे थे ॥ ८॥ थोड़ी दूर समुदरके उस पार जाते दूरसे बिष्नरूप दिखळायी देता मनोहर PA एक दिव्य शिखर हमने देखा॥%॥ ug Ç 
१० ॥ मनही मनमें हमने कहा कि, इस पर्वतको भय दिख ) 


. देख उस पर्मतको साक्षात हमने अपना विध्न माना । इसके पीछे उस सुवर्णमय पर्वतके निकट जाय ॥ Ral 
i समान. कांतियुक्त उस पर्वतका शिखर फटकर ETA 
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कडे छो गया, वह ऐसी अवस्था: जानकर. मनुष्यरूप. हो. हमसे. बोळा ॥ १२ ॥ 
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१% | छाना चाहिये, यह विचार कर आते जोरसे उस पर्वतकें aR हमने अपनी पूंछ दें मारी॥ ११॥ तब सर्के कम कम: A |, S20 
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JEI करता हुआ कहने लगा कि, हम पृवनके सखा हैँ. HAN हमको पितृव्य (चचा) समझो N १३.॥ हमारा विख्यात नाम मैनाक है, हम इस समुद्रम वास 
करत Š । समद्रमं रहनेका यह कारण है कि, पहले भ पैस भेछोके AM इस'कारणसे०फह'भवत०असेक भॉतिके उत्पात आरंभ करके इच्छानुसार प्रथ्वीपर 
2 ॥ विचरण किया करते थे । भगवान्‌ पाकशासन इन्द्रजीने:पर्वतगणोंका ऐसा चारित्र शवण कर॥१५॥ TOT मारकर सथ पर्वेतोके पंख काट डाळे ।- परन्तु तुम्हारे पिता 
e पवनजीने उस काळ हमको इस विपदसे gat छिया था॥१६॥ हे वत्स ! उसःकाळ पवनजीने.हमको उडा कर इस समुद्रम ढकेळ दिया ! हे शात्रुओंके दमन करने 
| वाले! इससे हम श्रीरामचन्द्रजीकी.सहायता करना चाहते हैं॥३७॥.भीरामचन्दरजी धर्मधारियोंमे प्रथम.गिने जानेके योग्य हैं ओर उनका विक्रम इन्त्रजीके समान है। x | 
IS (उन महात्मा मेनाकका यह वचनः सुन॥१८॥हमने उनसे अपने सब कतव्यकार्यकों निवेदन किया और यह भी कहा कि बिना इस कार्यको किये हम रुक नहीं lal | 
Ol मेनाकमितिविख्यातंनिवसंतमहोदर्धो ॥पक्षवतःपुराततरवभवुःपवेतोत्तमाः ॥ 39 ॥ छंदतःपृथिवींचेसबाधमानाःसमंततः ॥ अत्वानगानांचरितं . || | 
$| महंद्रःपाकशासनः W १५ U वजेणभगवान्पक्षोचिच्छेदेपांसहखशः ॥ अह तु मोचितस्तस्मात्तवपित्रामहात्मना ॥.3६ ॥ मारुतनतदावत्सप्र. || ॥॥ 
Gil क्षिप्तोवरुणालये ॥ राघवस्यमयासाहोवर्तितव्यमंरिंद्म ॥ चका ॥ रामोधर्मभृतांश्रे्ठीमहेंद्रसमविक्रमः ॥ पतच त्वामयातस्यमेनाकस्यमहांत्म ||| 
&॥ नः ॥१८॥ कार्यमवेद्यचगिरेरुद्वतंवेमनोमम ॥ तेनचाहमचज्ञातोमेनाक्रेनमहात्मना ॥ १९ सिः सचाप्यंतहितःछोमाचुषेणवपुष्मताः ॥ - शरी ET ` 
SI रणामहाशेळःरीलेनचमहोदो . ॥ २० H उत्तमंजवमास्थायशेषमध्वानमास्थितः ॥ ततोइसुचिरंकालंजवेनाभ्यगमंपथि ॥ २१॥ ततःप ॥&॥. 
_ शयाम्मददेवींसुरसांनागमातरम)ससुद्रमध्येसादेवीवचनंचेदमब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ ममभक्ष्यःप्रदिश्स्त्वममरेहरिसत्तम ॥ ततसत्वांभक्षययिष्यांमि ||| ` 
नि हितस्त्वंदिमसुरेः ॥ २३ ॥ एवसुक्तःसुरसयामांजलिःप्रणतःस्थितः ॥ विवणवद्नोभूत्वावांक्येचेदसुदीरयन्‌' ॥ २४.॥ रामोदाशरथिःश्री || 






: ॥ ग्रान्प्रविष्टोदडकावनम्‌-॥ लक्ष्मणेनसहआजासीतयाचपरंतंपः ॥ २५ ॥ | Tetap ang Manan mna IF bo 
|| और हमारा मन भी जानेके लिये चंचळ हुआ, तव महात्मा मैनाकने भी हमको आज्ञा दी॥ १९॥ मनुष्यंका रूप धारण किये वह पर्वत अपने शिसरंपर खड हो अन्त ||| | 
1181 हृत होगया और शरीरके संहित wana प्रवेश करें गया ॥.२० ॥ तब हम उंचम रूपसे वेगवान्‌ होकर वचे हुए मागकी ठांघने लगे और' बहुत दूरतक ऐसे ही aje 
|| e | भरे चळे गये ॥ २१ ॥ फिर हमने चलते रेसुरसां नाम नागमांताकी देखा, वह देवी सुरसा बीच सागरमें हमारा मार्ग. रोककर बोली. ॥ २२॥ ` हे वानरभे्ठ |. 
अ [देवताळोगोने तुमको हमार भोजनरूप बताकर हमको यहाँ भेजा है, इसलिये देवतालोगों करके बताये हुए भोजन तुमको हम भक्षण कर जायेगी ॥ २३ 1P | 
७ . . ॥ (जब सुरसाने इस प्रकारस कहा तब हमने हाथ जोड़ खड़े रहकर प्रणाम करके उदास मुख हो उससे कहा ॥ २४ ü शत्ुओके दमन ' करनेवाले दृशरथकुमार ||| .. 
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नजी आता लक्ष्मण और सीताजीके सहिव८वेडकारसाे.आये, ५३ ५५ dq qo ara दुरात्मा रावण उनकी भायां जानकीजीकों हरण 
करके डे आया इस लिये हम भीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे दूत हो सीताजीके खोजनेको जा रहे हैं॥ २६ ॥ तुम श्रीरामचन्द्जीक अधिकारमें वास करती हो, सो सीता॥ v 
जीके asi तुमको भी शीरामचन्द्रजीकी सहायता करना उचित है; अथवा श्रीजानकीजीको देख और उनका वृत्तान्त अह्लिष्टक्मकारी थीरामचन्द्रजीसे निवेदन कर॥& 
॥ २७ ॥ हम तुम्हारे मुखमें प्रवेश करेंगे, यह प्रतिज्ञा हम तुमसे सत्य ही सत्य करते हे. इस प्रकारस हमने कहा परन्तु कामरूपिणी सुरसा ॥ २८ .॥ हमको A 
उत्तर देती हुई कि, कोई भी. पुरुष हमको छंघन करके नहीं जा सकता कारण कि हमको वरदान ही एसा दिया है । जब पुरसाने ऐसा कहा तो हम दश pe i 
बडे हो गय॥२९॥और फिर क्षणभरके ही मध्यमें हमने अपने शरीरको और भी पांच योजन बढाया । परन्तु सुरसाने हमारी देहके भमाणसे अपना मुख आर भी | 
तस्यसीतादृताभार्यारावणेनडुरात्मना ॥ तस्याःसकारादूतोइंगमिष्येरामशासनात्‌ ॥ २६ ॥ कर्तुमहसिरामस्यसाहाय्यंविषयेसात ॥ अथवा | 
मेथिलींदट्टारामंचा atau II २७ ॥ आगमिष्यामितेवक्तंसत्यंभरतिशणोमिते ॥ एवसक्तामयासातुसुरसांकामरूपिणी ॥ २८॥ अन्नवी 
्ातिवतेंतकमिदेषवरोमम ॥ एवसुक्तःसुरसयादशयोजनमायतः ॥ २९॥ ततो घंगुणविस्तारोबभूवाहंक्षणेनतु ॥ मत्ममाणाधिकंचेवव्यादितं 
तुसुखंतया ॥३०॥ तंदृद्वाव्यादितंत्वास्येद्वस्वंह्मकरवंपुनः ॥ तस्मिन्मुहृतेंचपुनबेभूवांगुठसंमितः ॥ ३१ ॥ अमिपत्याशुतद्र्क निगतोहेततः 
क्षणात्‌ ॥ अब्रवीत्सुरसादेवीस्वेनहपेणमांपुनः - ॥ ३२ ॥ अर्थसिद्वेइरिशेष्ठगच्छसोम्ययथासुखम्‌ ॥ समानयचवेदेहींराघवेणमहात्मना 
| ॥ ३३ H सुखीभवमहाबाहोप्रीतास्मितववानर ॥ ततोहसाझुसाध्वी तिसर्वशतै'अशंसितः ॥ ३४ ॥ ततोंतरिक्षंविपुलंप्लुतोहंगरुडोयथा ॥ 
` छायामेनिग्रृहीताचनचपश्यामिर्किचन ॥ ३९ ॥ a व. 2. 
अविक फेलाया ॥ ३० ॥ उसको वडा भारी मुख फेलाये देख हमने अपने शरीरको बहुत ही संकुचित किया, हमने उसी समय अंगूठके समान छोटा रूप बनाया । 
॥ ३१ ॥उसके वदनमें बड़ी शीघ्रतासे रेश कर और फिर तत्क्षण ही बाहर आगये यह देख देवी सुरसा फिर अपना रूप धारण करके फिर हमको पुकार कर 
जि | बोली ॥ ३२ ॥ हे सौम्य ! तुम सुसपूर्वक चळे जाओ और महात्मा भीरामचन्द्रजीके सहित सीताजीको मिलाओ और अर्थ सिंड करनेके लिये (a= होकर |७॥ 
-_____॥७जाओ॥३३॥ हे वानर | तुम सुखी हो, हम तुम्हारे ऊपर असन्न हैं, जब सुरसाने ऐसा कहा तो सब ही प्राणी “धन्य२?? कहकर हमारी प्रशंसा करने छगे//| | 
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| 6 कोई भी देखनेमें न आया॥३५॥ इस प्रकार हमारी गति रुक जानेसे हम दशां दिशाआऑकी ओर देखने छगे तथापि हमने. कुछ भी न देख पाया कि किसने हमारी | 




















गतिको रोका है ॥ ३६ ॥ तब हम विचारने छगे'कि"किसकारिणसे'हभासी-मति०्सेकमफो०यह"किव्मउपस्थित हुआ और कोई रूप दिखाई नहीं देता॥.३७॥ ||| | 
४ इसके पीछे शोक करते२ हमने नीचेको दृष्टि डाली तो हमने देखा कि, . एक घोररूपवाली राक्षसी समुद्रके जलमें पड़ी हुईं है ॥ ३८ ॥ हमारी गति यद्यपि रुक ; i| 
गयी थी परन्तु हमारे-मनमें इससे.कुछ भी भय उत्पन्न नहीं हुआ यह देखकर वह भयंकर राक्षसी विकट शब्दसे हसकर घोर शोर करती हुई अशुभ वचन हमसे i | 
चोळी ॥३९॥उसने कहा कि, हे महाकाय ! हम बहुत काळसे भोजन न पाकर अतिशय क्षुधित हो तुमको भोजन करनेकी अभिलाषा करती हैं, तुम कहां जाओगे || 2 
इसलिये तुम हमारे इस शरीरकी तृप्ति कराओ ॥ ४० ॥ हमने “बहुत अच्छा”? कहकर उसके वचनाको अंगीकार किया, इसके पीछे उसके मुखके प्रमाणसे बहुत 
€| सोह -विगतवेगस्तुदिशोदशविलोकयन्‌ ॥ नर्किचित्तत्रपश्यामियेनमेविइतागतिः ॥ ३६ ॥ अंथमेबुद्धिरुत्पन्नांकिन्नामगमनेमर्म ॥ Sena 
ब | उत्पन्नोूपमत्रनहृश्यते ॥ ३७ ॥ .अधोमागेतुमेदष्टिःशीचतःपतितातदा ॥ तत्राद्राक्षमहं भीमांराक्षसींसलिलेशयाम्‌॥ ३८॥  प्रदस्यचमहानाद ISI 
७ युक्तोइभीमयातया ॥ अवस्थितम एंश्ांतमिदंबाक्यमशोभनम्‌॥ ३९ ॥ क्कासिगंतामहाकायक्षुषितायाममेप्सितः ॥ भक्षःप्रीणयमेदेहंचिरमा ।.४॥ 
'हाखाजितम्‌ ॥ ४० ॥ बाढमित्येवतांवाणींम्रत्यग्रह्यामहततः. ॥ आस्यप्रमाणादधिकंतस्याःकायमपूरयम्‌ ॥ ४१ ॥ तस्याश्चास्यंमहद्गीमंवेर्घंते Ie) 
x ममभक्षणे ॥ नतुमांसानुबुबुयेममवाबिङ्कतक्कतम्‌॥४२॥ ततोइईविपुरूहृपंसंक्षि्यनिमिषांतरात्‌॥ तस्याहदयमादायप्रपतामिनभस्थलम्‌ ॥४३॥ ||| 
Yi साविसण्थुजाभीमापपातलवणांभति N यापे तसंकांशानिकृत्तदृदयासती ॥ ४४ ॥ शृणोमिखगतानांचवाचःसोम्यामहात्मनाम्‌ ॥ राक्ष ||| 
&॥ सीसिहिकाभीमाक्षिप्रंहदमताइता ॥ ४५ ॥ तांहत्वाणुनरेवाइकृत्यमात्य यिकंस्मरन्‌॥ गत्वाचमहदृध्वानपश्यामिनगमंडितम्‌॥४६॥। ||| `= 
||| चडा हमने अपने शरीरको किया ॥४ १॥ उस राक्षसीने हमको भोजन करनेके लिये बडा भारी भयंकर मुख फेळाया । उसने उस बातको नहीं जाना कि हम काम || 
|| ®||ुपघारीने दूसरा ही रूप धारण किया हे॥४२॥परन्तु फिर हम पलक मारतें ही अपने बडे शरीरको छोटा बनाय उसके मुखम प्रवेश कर उसके कछेजेको अहण | ४ 
IT कर आकाशको उछल गये ॥४३॥ हम करके हृदय कट जानेपरं वह भयंकर पर्वेताकार राक्षसी दोनों बॉहोंको फेळाय ळवण समुदर्मे गिर.पड़ी ॥ ४४ ॥ उसी छै 
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1 समय महात्मा आकाशचारियोंका मधुर वचन हमने सुन पाया. कि'“'हमुमानजीने भयंकर राक्षसीको बड़ी शीघ्रतासे मार डाळा'? ॥४५॥ इस प्रकार उस राक्षसीको E 






` [S še कर हमने फिर चिन्ता की कि; सीताजीके देसनेमे कुछ विळम्ब हुआ ऐसे चिता करते२ अपने कायको याद करते चळे और बहुत दूर चळ पर्वतयुक्त॥४६॥ |ë | 
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समहका दक्षिण तीर देखा जहां ठंकानाम पुरी है। तूर्थ"मंगयागंके'छिंपनेके समय-हम“सक्षसोके बहन, JANGAN प्रवेश करते हुए परन्तु भयंकर विक्रमकारी| ç 
॥राक्षसढोग हमको नहीं जानते थे परन्तु वहां भी प्रवेश करते हुए हमारे सम्मुख प्रलयंकालीन qa समान॥ ४४ ॥ रुप वाह किये अट्टहास करती हुईं कोई. 
H ३२२ ॥ || | nt उठ खड़ी हुई और हमको मारनेकी इच्छा करती हुई, तब हम अझ्निके समान ढाळ केशवाळी उसके ऊपर ॥ ४९ ॥ अपने बाय हाथका मुका REI 
(उस भयंकर राक्षसीको पराजित करके सन्ध्याके समय पुरी प्रवेश करते हुए, तब उसने डरकर हमसे कहा कि ॥ ५० ॥ है T हम ही साक्षात्‌ इस ठंकापुरीकी ° 
|ë sunt हैं; जब कि तुमने पराक्रम sate करके हमको पराजित किया उससे तुम सब ही राक्षसोको निःसन्देह जीत ढोगे ॥ ४३ ॥ उसके पीछे हम त x 
$| दकषिणतीर्मुदधेलंकायभगतापुरी ॥ अस्तंदिनकरेयातेरक्षसांनिल्यंपुरीम ॥ ४७॥ प्रविशोइमविज्ञातोरक्षोभिभीमविक्रमेः ॥ तत्रप्रविशतश्वापि ||| 
| कल्पांतघनसप्रभा ॥ ४८ ॥ अड्हासंवियंचंतीनारीकाप्युत्यितापुर* ॥ जिघांसंतींततस्तांतुञ्वलदमिशिरोरुहाम: ॥ ४९ ॥ सव्यसुष्टिप्रहारेण || 
$| व्छिशपावृक्षात्पश्यामिवखणिनीम ॥ ९६ ॥ श्यामांकमळपत्रक्षीसुपवासङशाननास्‌ ॥ तदेकवासः संवीतारजोध्वस्तशिरोरुहाम्‌ ॥ <७ ॥ ` 
J जानकीजीका खोज करनेके लिये समस्त रात्रिमें छंकापुर्रामें घूमते थामते रावणके रनवासमें गये परन्तु वहां भी हमने सुमध्यमा जानकीजीको न देख 
(पाया ॥ ५२ ॥ रावणके aa सीताजीको न देख कर हम शोकसागरमें डूब गये, कि जिसका पार हम न पा सके॥ ५३ ॥ जब कि हम| & 
! 














सप्राकारमवप्लुत्यपश्यामिश्रहुपादपस्‌ ॥ अशोकवनिकामध्येशिशपापादपीमहान्‌ ॥ «<< ॥ तमारुह्यचपश्यामिकांचनंकदलीवनम्‌. ॥ अदूरा ||$ : | 












पराजित्यसुभेराम ॥ प्रदोषकालेप्रविशभीतयाइतयो दितः ॥ ५० ॥ अहलंकापुरीवीरनार्जताविकरमेणते ॥ यस्मात्तस्माद्विज तासिसवरक्षों E 1 
स्यशेषतः ॥ ५१ ॥ aA AATA ॥ रावणांतःपुरगतोनचापश्यंसुमध्यमाम्‌ a ९२ ॥ ततः सीतामपश्येस्तुरावणस्यनि a 
वेशने ॥ शोकसागरमासाद्यनपारमुपलक्षये ॥ «३ ॥ शो चताचमयादृष्टप्राकारेणामिसंवृतम ॥ कांचनेनविकृष्टेनगहोपवनसुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ Ql 
£ | इस प्रकारस शोक कर रहे थे तब रावणके स्थानसे अतिनिकट अतिमनोहर उपवन हमने देखा, यह उपवन अति ऊंची सुवर्णमय भाकारोंसे घिरा था' ॥ ५४ UIN । 
MS हम इस छहर दीवारीकी भीतपर चढ़ कर उस बागके लगे हुए . अनेक भँतिके वृक्षाकी शोभा देखते २ उस अशोकवनके मध्य एक बड़ा भारी शिशंपाका sal Pl. 
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ë x कमलदलनेत्रवाली रामकी प्यारी श्रीजानकीजीका, चन्द्रमुख शोकसंतापंसे अति मीन हो गया लि एक मलीन साडी पहरे हैं, केशोंमे धरि छा रहीं हैं | | 
[uaou और अंगंका गंठन भी शोक संतापसे क्षीण हो गया ह , वह सदा ही अपने स्वामीक हितम लगी हुई हैं, < स्वमांववाळी विकटाकार राक्षंसियें जानकीजीको 3 
2 | चरे हुए हैं ॥ ५८ ॥ कि जेसे मांस रुधिरकी साने पीनेवाळी शेरनियें हरिणीको. घेर लेती Š इस भकारसे वे राक्षसिये वारंबारं उनको धर्मक्ाकर डरा रही UNS ||ह 9 
॥३॥शीतकालके आ जानेसे कमिनी जिस परकार सुख जाती है, वैसे हीं उन जांनकीजीकां शरीरं श्रीरामचन्द्रजीकीं चिन्तासे मंलिंनं हो गया है, वह. एंक sih 
9 | धारण किये अत्यन्त दीनभाव युक्त और श्रीरामचन््रजीकी चिन्तामें मंत्र हो राक्षसियोंके बीचमें प्थ्वीपरं पढ़ी: हैं ॥ ६० ॥ अधिक कयां कहें वहं रावणकी Ira x | 
P संपूर्णतः निवृत्त हो मरनेका निश्चय किये हुए हैं.। क्योंकि रावण.उनको. छछसे हर ठाया है, सो हम. किसी भकारसे उन. मृगछोनाकेसे -नेत्रवाळी राममिया भीजान |||. 
$| शोकसंतापदीनांगींसीतांभतहितेस्थिताम्‌ adinda tag ear ॥ «८ ॥ . मांसशोंणितभक्ष्या भिव्योत्री भिदरिणींयथाः॥ 
सामयाराक्षसीमध्यतज्येमानासुइसंइः ॥ «९ ॥ : एकवेणी घरादीनाभतृचितापरायणा . ॥. भूमिशय्याविवर्णागीपद्निनीवहिमागमे ॥ ६० e 
रावणाद्विनिवृत्ता्थामतंव्येकृतनिश्रर्‍या . ॥ कथंचिन्मृगशावाक्षीतर्णमासादितामया. ॥ ६१. ॥ तांदद्दाताहशींनारींरामपत्नींयशस्विनीम्‌ IS) 
तत्रेवरिशपावक्षेपश्यन्नहमवस्थितः ॥ ६२ ॥. ततोहलहलाशब्दकांचीन्पुरमिश्रितम्‌ ॥ . खरणोम्यधिकगंभीरंरावणस्यनिवेशने ॥ .६३ .॥ ततो. | ७. 
| <हंपरमोद्धिमःस्वरूपंप्रत्यसंदरण ॥ अहेचर्शिशपावृक्षेपक्षीवगहनेस्थितः ॥. ६४.॥ ततोरावणदाराश्वरावणश्वमहाबलः ॥ तंदेशभचुसंप्राप्तीयय ॥&॥ 
£| सीताऽमवत्त्थिता ॥ ६५॥ तंदृष्ठाथवरारोहासीतारक्षोगणेश्वरम्‌॥ संकुच्योरूस्तनौपीनोबाहुभ्यांपारेरयच IE विजरस्तांपरमोद्धियों, |४॥ 
AYI वीक्षमाणामितस्ततः ॥ त्राणंकंचिदपश्यंतीवेपमानांतपस्विचीम्‌ ॥ ६७ ॥ Lo | asa Me 
॥कौजीके निकट अति शीधतासे पहुँचे ॥ ६१ ॥ और उन शीरामंचन्द्रजीकी परंम यशस्विनी शीजानकीजीकी यह अवस्था ' देख हम उसी शिंशपाके aki 
छ| चढ गये ॥ ६२ ॥ इसके पीछे रावणके स्थानके निकट ही श्षुद्रघंटिका और नुपुरांदिका अतिगभीर शब्द हमने सुना ॥ ६३.॥ तब हमने बहुत अकुळाये ||| 
|| अपना बड़ा वह रूप भी त्याग दिया और छोटा रूप बनाय पक्षीके समान शिंशपा वृक्षके सधन पर्ततोमे बैठे ॥ ६४ ॥ इसी अवसरमें महाबंलंवांच्‌ रावण side . 
उसकी ख्रिये जहां सीता थीं वहांपर आ पहुँची ॥ ६५ ॥ उस समय भ्रष्ट मुखवाछी श्रीजानकीजी राक्षसपति रावणको देखते Jes aka हो गयी और ag | 


T akay संकुचित कर अपनी बॉहसि स्तनाको ढापकर थरथराने लगी ॥६६॥ और swt उधर निहार किसीकों भी अपना रक्षा करनेवाला न देखकर कंपांयेमान|.५| O 
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वा.रा.भा, | 3 la: ळगीं ॥ ६७ ॥ तव रावण महादुःखित AA उम्र, प्यारी औजञानाहीजीते-कुहने, गा कि हम शिर शुकाकर तुम्हारे चरणे गिरे सो qa 

x &|इमारा आदर करो ॥ ६८ हे गवे करनेवाली जानकी 1 यदि तुम घमंड करके हमको प्रसन्न न करोगी तो Ç Jan दो मासके बीतनेपर हम तुम्हारा -रुधिर y | a 
॥ १२३ ॥ Q जायेगे ॥ ६९ ॥ दुराचारी रावणके यह वचन सुन सीताजी अत्यन्त क्रोषित हो रावणसे उत्तम वचन बोलीं ॥ ७० ॥ रे राक्षस नीच ! हम अतुलपमभाववाठ |“ 

क | औरामचन्दजीकी खली हैं और इक्ष्वाकुकुलतिलक महाराज दशरथजीकी पुत्रवधू हैं ॥ ७१ ॥ हमारे लिये अनुचित वचन कहकर तुम्हारी जीम क्यों नहीं गिर जाती!|| ४. 

TER अनार्य ! रे पापी ! तुम्हारे वीर्यको धिक्कार है, कि तुम भीरामचन्द्रजीके निकट रहते हमको नहीं छा सके ॥ ७२ ॥ वरन्‌ जब वह आभममें नहीं थे उस समय तू॥ ६ 


ताम॒वाचदशमीव्सीतांपरमडुः खिंतामु ॥ अवाकशिराःप्रपतितोबहुमन्यस्वभामिनि ॥६८॥ यदिचेत्त्वतुमांदर्पान्रांभिनंदसिगविते ॥ द्विमासा || 
| नतरंसीतेपास्यामिरुधिरंतव ॥ ६९ ॥ एतच्छुत्वावचस्तस्यरावणस्यदुरात्मनः ॥ उवाचपरमकुद्धासीतावचनसुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ राक्षसाथम 
£| रामस्यभार्याममिततेजसः ॥ इक्ष्वाकुवंशनाथस्यस्तुषांदशरथस्यच ॥७१॥ अवाच्यंवदतोजिह्वाकथंनपतितातव ॥ किंसिद्वीर्यतवानार्ययोमां 
° | मतुरसन्निधो ॥७२॥ अपहत्यागतःपापतेनाइशोमहात्मना ॥ नत्वंरामस्यसहशोदास्ये$प्यस्यनयुज्यसे ॥ ७३ ॥ अजेयःसत्यवाकशरोरण 
[Z| गघीचराघवः ॥ जानक्यापरुषंवाक्यमेवसुक्तोदशाननः॥ ७४ ॥ जज्वालसहसाकोपाचितास्थइवपावकः ॥ विवृत्यनयनेक््रेसु्िसुद्यम्यदक्ष 
G णम्‌॥ ७५॥ मैथिलींदतुमारव्धःश्रीमिर्हाहाकृतंतदा -॥ ख्रीणांमध्यात्सस॒त्पत्यतस्यभार्यादुरात्मनः ॥ ७६ वरामंदोद्रीनामतयासं्रतिषि IV 
Si धितः U ॥ उक्तश्रमधुरांवाणींतयासमदनार्दितः ॥ ७७॥ सीतयातवर्किकारयंमहेंद्रसमविक्रम ॥ मयासहरमस्वाद्यमड्रिशिष्टानजानकी ü ७८॥ Jol 


x हमको हरण करके लाया; तू भीरामचन्द्रजीके बराबर नहीं है, अथवा तू तो उनंका दास होनेके योग्य भी नहीं है ॥७ ३॥ कारण कि भीरामचन्द्रजी सत्य बोलनेवाले, 5 
॥४॥शर, रणमें प्रशंसा करने योग्य और अजेय Š | भीजानकीजीके ऐसे कठोर वचन शवण करके ॥ ७४ ॥ रावण उसी समय कोधके वश होकर चिताकी अभिक | ४ 
1 समान जळबळ गया और दोनों कूर नेत्रोको घ॒माय दहिना मुष्टिक उठाय ॥ ७७॥ शीजानकीजाका संहार करनेको तैयार हुआ, उस समय रावणको ||, 
. Wa GG हाहाकार कर उटी, तब उस दुष्टात्माकी rr मध्यसे उठकर उसकी भायी॥ ७६ ॥ पटरानी मन्दोदरी नामकने उसे कामातुर रावणको मीठे वचना y x 
SDR कहा कि W ७७ ॥-तुम्हारा विक्रम इनके समान है और जानकीजी भी. किसी बातमें कुछ भी हमसे अधिक सुन्दरी नही है.इसाळिये सीतासे तुम्हारा या 









| 


geais 







$ ra 
as 






\ 
t 
DS mama. 










y ` 
wP ह 
Ear न — — जा 














॥ १२३ 


. 
J r RS) 







- 
$ É : 
KAT ७५६७. "> nar ` “NS Pp Pa TPS a Han LS — रि NE 2१८: 12 Cozy 
५22... par, NE. हि 6011५ 2०० ४ हे 12 Fe STS, MUS Oa हक ४४४ Te ` ° 3 2 — = 
.. ITT बड़ Tine aa # & रोटी Web Mr शदे Y = yoe काय = - 





N 


_ 
: 

C gs 
TS 5 I 
०५ - Cf gs, te 

=) w. ka. 


e- 


PS 


मिल NN ESA š š Ser ye Ea se Se 2 E Si 
प्रयोजन है ! आप अब हमारे साथ विहार कीजिये ॥७८॥ अथवा हे प्रभो 1 देव, गन्यव ओर यक्षोंकी कन्याऑके साथ आप विहार करें, इस सीताको लकर शौ 
०, x 
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4॥आप क्या करेंगे ? ॥७९॥जब मन्दोद्रीने ऐसा कहां प॑ qa समस्त (WW LEET हो (Wet Mede रॉवणकी उसी काळ वहांसे अपने गृहको ळे गयीं ॥८०॥ 
रावण जब चेला गया तब विकट मुखबाळी राक्षसी सीताजीको अतिदारुण निठुर वचन कह २ कर बहुत ही धमकाने ळगीं ॥८१॥ परन्तु भीजानकीने उन 
राक्षसियाँके वचनाको तृणके समान समझा । इसलिये जानकीजीके निकट उन राक्षसियोंका तजना गर्जना सबही विफल हो गया ॥ ८२ ॥ मांस भोजन करने॥ (६ 

र वाली राक्षसियें बृथा गर्जन और वृथा चेष्टा करके फिर रावणके निकट जाय सीताजीका यह बड़ा विचार कहती हुई ॥ ८३॥ इस प्रकार राक्षसपतिकी अनु|&॥ 

IT ॥कृलताका कार्य सिद्ध करने और राक्षसाकी आशा व उद्यम विफल होनेपर वह राक्षसिये अतिशय थककर सो गयीं ॥ ८४ ॥ जब राक्षासियें नींदकें वश हुई॥#॥ 

॥४॥ देवगंधवेकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेवच ॥सांधंप्रमोरमस्वेतिसीतयारकिंकरिष्यसि॥ ७९ ॥ततस्ताभिःसमेता भिनारीभिःसमहाबलः।उत्थाप्यसहंसा || 
$| नीतोमवनंस्वंनिशाचरः ॥८०॥यातेतस्मिन्द्शगरीवेराक्षस्योविङ्गताननाः ॥ सीतांनिर्भेत्सयामासुर्वाक्येःऋरेःसुदारुणेः॥ ८१ ॥ तृणवद्वाषितंः ||| 
| तासांगणयामासजानकी ॥ गर्जितंचतथातासांसीतांग्राप्यनिरर्थकम्‌ ॥ ८२ ॥ वृथागार्जितनिश्ेषटाराक्षस्यःपिशिताशनाः ॥ रांवणायशशंसुस्ताः III 

॥७॥ सीताव्यवसितंमहत्‌ ॥ ८३॥ ततस्ताःसदिताःसबोविहताशानिरुद्यमाः ॥ परिङ्किश्यसमस्तास्तानिद्रावशसुपागताः॥ ८४ ॥ तांसुचेंव॑प्रसंप्तास (Sir 

£| सीताभवेहितेरता ॥ विलप्यकरुणंदीनाप्रशुशोचसुदुःखिता ॥ ८९ ॥ तासांमध्यात्सश्व॒त्याप्यत्रिजटावाक्यमब्रत्रीत्‌ ॥ आत्मानंखाद्तक्षिमनः x = 

Si सीतामसितेक्षणाम ॥ ८६॥ जनकस्यात्मजांसाध्वींखुपांदशरथस्यच ॥ स्वमोद्ययमयादृष्ोदारुणोरोमहंषणः॥८७॥रक्षसांचविनाशायभतुरस्या IG ` 

` ॥®|| जयायच।अलमस्मान्परित्रातंराधवाद्राक्षतीगणम्‌ ॥८८॥अभियाचामवेदेहीमेतद्विममरोचते॥यदिद्यवंविधःस्वमोदुः'खिताया'प्रहश्यते ॥ ¿% ü lle 

AS la पतिका हित चाहनेवाली जनकलड़ेती जानकीजी अतिशय दुःखित और दीनभाव. युक्त हो करुणा सहित fem और शोक करने sl 

gu इसी अवसरम त्रिजटा नामक राक्षसी उन सब निशोचारियोके वीचर्मेसे उठकर बोली, तुम सब सीताजीको न खा : सकोगी वरन small 

3 : ही आप अपना २ मांस खा ठो ॥ ८६ ॥ राजा जनकजीकी कन्या दशरथजीकी पुत्रवधू पतिवता कष्णनेत्रवाळी सीताजीको तुम. न खाने पाओगी।॥ _ 

॥४॥| आज हमने रोमाञ्चकारी दारुण स्वप्न देखा है ॥८७ ॥जिससे कै, राक्षस Ser विनाश और हमारे राजाका पराजय होना हमने देखा है; उस ` काळमे||छ| ˆ 

(यह जानकीजी ही भीरामचन्दजीसे हम छोगोंको उद्धार करनेंग समर्थ होंगी ॥८८॥ इस कारण हमारी बड़ी अभिळापा है कि.इन सीताजीसे हम अपनी रक्षाके ल्यि॥४॥ : : : ` 
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1 क्योंकि Kai | =i S : उनको अतिशय सुख उसन्न होगा, इस सुश्काँ ० 

क| प्राथना करें क्योंकि जानकीजी दुःखित दुई CU यदि इस मका TA इनसे कह पा v स ख । ठजीळी esa श्रीजानकीजी इस|€| -_ ' 

® ज्ये जनकनंदिनी सीताजीको प्रणाम करके हम छाग प्रसन्न कर ॥९०॥ तब यह हम सब हॉर्विपद्स रक्षी कर र. सोता | | < | 
यदि त्रिजटाका कहना सत्य होगा तब हम तुम सबकी रक्षा करेंगी। हे. वानरगण ! सीता। |. 


ह ॥वातको स्वामीकी विजयसूचक जान भसन्न हो ॥९१॥ बोली कि S Pani. 
x की ऐसी दारुण अवस्था देखकर कुछ समय तक हम चिन्ता करते रहे ॥९२॥ परन्तु किसी प्रकारसे भी हमारा मन सुख भाम करनको समर्थ न हुआ तो फिर | 
$ [हिम यह उपाय खोजने छगे कि शान्ति न पायी हुई जानकीजीसे हम किस भकार वार्ता करें ॥९३॥ विचारते ss उपाय स्थिर कर फिर हम उनके सम्मुख TG Y 
II साईःखेविविधेमुक्तासुखमाप्नोत्यचत्तमम्‌ ॥ प्रणिपातप्रसन्नाहिमेथिलीजनकात्मजा ॥ ५० ॥ अलमेषापरित्रातुराक्षस्योमहतोमयात्‌ | a al | 
| ह्ोमतीबालाभतुर्विजयद्दविता ॥ ९१ ॥ अवोचद्यदितत्तथ्यंभवेयंशरणंदिवः ॥ तांचाइताहशींदद्दासीतायादारुणांदशाम RAT हु 
मासविश्रांतोनचमेनिंवृतंमनः ॥ संभाषणारथेंचमयाजानक्याश्वितितोविचिः ॥ ९३ ॥ इक्ष्वांकऊुलवंशस्तुस्तुतोंमंमपुरस्कृतः ॥ Ja |e 
वाचंराजपिंगणभूषिताम्‌ ॥ ९४ ॥ प्रत्यभमाषतमांदेवीबाष्पेशपिहितंलोचना ॥ कर्त्वंकेनकर्थचेइग्रा्तोवानरणुंगव ॥ ९५ ॥ कांचरामेणंतेप्रीति | 
स्तन्मेशंसितुमईसि ॥ तस्यास्तद्वचनंध्रृत्याअदमप्यद्षुवंवचः ॥ ९६ ॥ देविरांमस्यभतुस्तेसहायोमीमविक्रमः ॥ सुग्रीवोनामविकांती |ë 
वानरेंद्रोमहाबळः ॥ ९७॥ तस्यमांविद्विभृत्यंत्व॑हमंतमिदह्दगतम्‌ ॥ भत्रोसप्रहितस्तुभ्यंरामेणाङ्किष्टकमणा ॥ :८॥ सतारका RA |g 
रयिःस्वयम्‌ ॥ अंगुलीयममिज्ञानमदात्तभ्यंयशस्विनि ॥ ९९ ॥ तदिच्छामित्वयाज्ञप्तदेविकिकरवाण्यहम ॥ रामलकषमणयोःपर्थेनयामि || 


त्वाति त्र. ॥ १०० ll . p Š नर | x 
F = लगे । राजषिगुणकीत्तनयुक्त हमारे वचन सुनकर ॥९४॥ देवी जानकीजी आंसू भरकर नेत्र डबडवाये हमसे बोलीं कि हे वानरभेष्ठ Tag 
|| कोन हो और किसके पठाये यहां पर आये हो!॥९५॥ओर भीरामचन्द्रजीके साथ किस प्रकारसे तुम्हारी मित्रता हुई ! यह सब वार्ता तुम हमसे कहो । हमने उनके | 
||& यह वचन सुनकर कहा ॥९६॥ हे देवि!भीमविक्रम भवलभतापयुक्त वानरोंके नाथ सुभ्रीव नाम वानर तुम्हारे स्वामी भीरामचन्द्रजीके सहायक हुए हैं ॥.९७॥ $ 
. 1७ | हम हनुमान नाम वानर उन्हीं सुभीवजाके दास. Š अद्लिष्ट कर्म करनेवाले तुम्हारे स्वामी भीरामचन्द्रजीने हमको आपके t भेजा है, इसी कारणसे हम R - | 
Pa aa amei ! Bb शको पू भी दी है इस ,सगय हगको आपकी कोनती आजा ग 
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7 x होगा सो हम जानना चाहते Š 1 अथवा कया हम आपको श्रीरामचन्दजी पै लक्ष्मणजीके निकट समुद्रके उत्तर किनारेपर के जाये 1 ॥१० III 
सीताजी यह वार्ता सुनकर हमको उत्तर देती हुई Kana Kala ARTA ध्वेंस करके हमको अपने स्थानपर छे जायें। 
luas st तब हमने निन्दारहित आर्या देवी जानकीजीको शिर नवाय प्रणाम कर एक ऐसा चिह्न मांगा कि जिसे देखकर भीरामचन्द्रजीको आनंद हो॥ ३ ०२॥फिर 
॥&॥ वह शेष्ठमुखवाली सीताजी हमसे बोलीं कि तुम यह श्रेष्ठ चूडामणि महण करी, महांबाहु श्रीरामचंद्रजी उसको पाकर तुमको अधिक सम्मानित करंगे॥१ ०३॥ श्रीजानकी 
॥ ७ जीने यह कहकर हमको वह भेष्ठ चूडामाणि दे दी और महाव्याकुल होकर भीरामचन्द्रजीके निकट कहनेके लिये हमसे काक इत्यादिका इतिहास वर्णन करती हुई॥१ ०४॥ x 

इसके पीछे हमने यह कहकर कि ““ हम फिर यहाँपर आवंगे ” कंतचित्त और सावधान होकर राजपुत्री जानकीजीकी भदाक्षिणा करके उनको प्रणाम किया || 





IS एतच्छत्वाविदित्वाचसीताजनकनंदिनी ॥ आहरावणसुत्पाट्यराघवोमांनयत्विति ॥ 3 ú प्रणम्यशिरसादेवीमहमार्यामारगेंदिताम्‌ ॥ राघवस्य ॥& 

ISI मनोडादमभिज्ञानमयाचिषम्‌॥ २ ॥ अथमामब्रवीत्सीताग्रह्मतामयसुत्तमः ॥ मणियेंनमहाबाहूरामस्त्वांबहुमन्यते ॥ २ H रा ll 
lel वरारोहामणिमवरसुत्तमस ॥ प्रायच्छत्परमोद्रिभावाचामांसंदिदेशह ॥ ४ ॥ ततस्तस्येमणम्याइराजप्येसमाहितः ॥ RRAN || 
॥४॥ द्वाभ्युतूतमानसः A १०५ ॥ उत्तरपुनरेवाहनिचित्यमनसातदा ॥ इनूमन्ममतृत्तांतवकमरहसतिराघने ॥ ६ ॥ यथाशचत्वैवनचिरात्ताबुमौराम || 
६| लक्ष्मणो ॥ सुभीवसदितोवीराबुपेयातांतथाकुरु ॥ ७ ॥ .यदन्यथाभवेदेतदौमासोजीवितंमम'_.॥ _ नमांदरकष्यतिकाङत्स्थोम्रियेसाहमनांथवत || 


|| $| ॥ ¿ तच्छुत्वाकरुणंवाक्यंक्ोचोमामभ्यवतत ॥ उत्तरंचमयाइकार्यरोपमनंतरम्‌ ॥ ९ ॥ ततोऽवर्थतमेकायस्तदापर्तसन्निमः ॥ ara || | 
12 वनंतस्यविनाशयितमारने ॥ ३१० 1 s E AS pes U [š 
< | & | ॥३०७५॥ तब वह गद्नद वाणीसे फिर हमें कहती हुई कि हे हनुमन्‌ ! हमारा बृचान्त तुम भीरामचन्द्रजासे इस प्रकार निवेदन करना ॥ १०६ H कि जिससे || ६ 


1 वह दोर भीरामचन्द्रणी व लक्ष्मण उस बृत्तान्तको सुनकर सुग्रीवजीके साथ बहुत ही शीघ्र यहाँपर आवें ॥ ३०७ H रावणने हमारे. जीनेकी दो मासकी A ` 


| 1 अवधि नियत ह याय जी जीवन दो ही मास Š, इस कारण जो दो मांसके मध्यमे AT यहांपर न आ पहुंचेंगे तो हमको नाथहीनके समांन जीवन ||| | 
. : ॥७॥त्यागना पड़ेगा, फिर भीरामचन्त्रजी हमको न देख पावंगे।१०८॥उनके करुणा भरे वचन सुनते ही हमको कोधउत्पन्न हुआ ओर “अब क्या. करना कर्तव्य है इस|| $| | 


x | रो चिन्ता हम कार्यके अंतमे करने ठगे ॥१०९॥ उत्त समय मारे कोषके हमारा शरीर पर्वेतके समान बढ़ गयां, तब, हमने युद्ध करनेकी आशासे अशोक [है| $ 
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e. A हो और ७० ; मृग a धर NN न Ta. त 
इनका उजाइना आरंन किया ॥ ११० ॥ जब बन उक नह गा, और वहांके समरत सग पक्षी आसित होकर इपर उपर बे ST एक क सवासो | 
राक्षसियें जागकर वनकी इस अवस्थाको देखने लगीं ॥ १११ ॥ और हमको वनम खड़े देखकर सबने एकत्र हैँ शीघ्रतासे रावणके निकट जाय उससे यह सब| ई 
वृत्तान्त निवेदन किया किं ॥ ३३३ ॥ हे राजन ! एक दुरात्मा वानरने आपका महाबळ और वीये न जानकर आपका परम प्यारा किसीके न जाने योग्य अशोक | ६ 
| वन उजाड ढाछा ॥ 333 ॥ उसमें आते कुबुद्धि आयी हैः इसीसे उसने आपका. कुप्यारा आचरण किया 


नि जा सके, आप उसके भाणवधकी आज्ञा दीजिये ॥ ११४ ॥ राक्षसपति रावणने यह सुनकर अपने मनमाने किक 


| भ्यागताःक्षिप्रंरावणायाचचक्षिरे ॥ १२ H राजन्वनमिदंदुर्गतवभग्नंदुरात्मना 
राज॑स्तवविग्रियकारिणः ॥ वधमाज्ञापयश्षिप्रंयथासौनपुननजेतू ॥ ३४॥ तच्छुः | 
मनोऽनुगाः ॥ १५॥ तेषामशी तिसाहसंशूलसुद्दरपाणिनाभ्‌ ॥ मयातस्मिन्वनोद्देशेपरिघेणनिषदितस्‌ NA 
विक्रमाः ॥ निहतंचमयासेन्यंरावणायाचचक्षिरे ॥ १७ ॥ ततोमेबुछिरुत्पन्नाचेत्यप्रासाद 
॥ १८ ॥ ललामभूतोळंकायामयाविध्वसितोरुपा ॥ ततःप्रइस्तस्यसुतंजंबुमालिनमादि. 


Iel तमहंबलसंपन्न॑राक्षसंरणकोविदम्‌ ॥ १२० ॥ परिघेणातिघो 
| सोंको भजा ॥ ११५॥ उन अस्सी हजार रा 
1, उन Taqi जो किसी प्रकारसे बचे बचाये 
|| क्रिया ॥ ३१७ ॥ फिर हमने अत्युत्तम लकाकी अधिष्ठात्री देवताके मन्दिरके 
. MET मार डाठा॥ ११८ ॥ ओर महाक्रोध करके ठंकाके अळंकाररूप उस मोदिरको सम्पूर्ण तोड फोड डाला तब रावणने 





भयानक निशाचरगणोसे वेष्टित बलसम्पक्ष, समरविशारद उस राक्षसको ॥ १२० ॥ SR 
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है, जिससे वह यहांसे फिर. छोटकर॥ै 
र नाम अति अजित अस्सी हजार राक्ष॥ 


तड़ग्नंवनखंडंतुआंतत्रस्तम॒गद्धिजम्‌ ॥ प्रतिबुध्यनिरीक्षंतेराक्षस्योविक्ताननाः ॥ ३१ ॥ माँचहद्दावनेतस्मिन्समागम्यततस्ततः ú ताःसम || 
॥ वानरेणह्विज्ञायतववीर्यमहाबल ॥ १३ t TEAST || 
त्वाराक्षसेंद्रेणविसृशाबहुदुजया ॥ राक्षसाभककरानामरावणस्य. ||| 
तेषांतुइतशिष्टायेतंगतालघु I| 
सुत्तमम॒॥ तत्रस्थान्राक्षसान्हृत्वाशतंस्तंभेनवेषुनः II 
शत्‌ ॥ १९ ॥ राक्षसेबहुमिश्सार्धघोररूपैमेयानकेः ॥ || 
रेणसुदयामिसहाउगस्‌ ॥ तच्छृत्वाराक्षसेद्रस्तुमंत्रिपुजान्महाबलान्‌ ॥ २), jk 


क्षसोके शूळ और मुद्दर धारण करके अशोकवनमें आते ही गदामहारसे हमने उन सबका संहार किया ॥ ११६ | ç 
से बचे बचाये उन लोगोंने वडी शीधताके साथ रावणके निकट जाकर उस अस्सी हजार सेनाके नाश होनेका वृत्तान्त निवेदन | 
के बिनाश करनेका संकल्प करके एक थंभके आघातसे उस मंदिरके रखवाले राक्ष || 
प्रहस्तके- बेटे जम्बुमाळीको ` ळडनेके| x 
॥ RÈ पारेषसे उसके ama.“ | 
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॥१२५६॥ 


















— ॥ परिचेणेवतान्सर्वान्नयामियमसादूनम्‌ ॥ २२ ॥ मंत्रिपुत्रान्हताज्छत्वासमरेल्घुविकमान ॥ पंच 
सेनाग्रगाञ्छूरान्मेषयामासरावणः ॥ २३ ॥ तानहंसहसेन्यान्वेसर्वानेवाभ्यसूदयम्‌ ॥ ततःपुनर्दशग्रीवःपुत्रमक्षमहाबळम्‌॥ २४॥ बहुभीराक्षसेः 
साधंम्रेपयामाससंयुगे ॥ तंतुमदोदरीपुञंकुमारंरणपडितम्‌ ॥ 2 २५ ॥ , सहसाखंसस॒द्यंतंपादयोश्वग्रहीतवाच्‌ ॥ मासी यमा णाम यित्वा 
व्यपेषयम्‌ ॥ २६॥ तमक्षमागतंभग्नंनिशम्यसंदशाननः ॥ ततरश्वेद्रजितंनामद्वितीयरावणःसुतम्‌ ॥२७॥ व्यादिदेशसुसंखुदोब लिनंयुद्वदुमेदम्‌ I 
तद्वाप्यदवळंसवतचराक्षसपुंगवम ॥ २८ ॥ नष्टोजसंरणेक्रत्वापरंदर्पसुपागतः 

रावणेनेपसदर्वीरेमंदोद्धतेः ॥ सोऽविषह्मंदिमांबुद्धास््सैन्यंचावमदितम्‌ ॥ 122 


| ' राक्षसानांचतंवधम ॥ तत्सर्वचरणेतत्रसीताथसुपजह्पितम्‌ U २३ ॥ x 
1 रण करनेंके लिये भेजा ॥१२७॥ यह मेघनाद रणदुर्मद और बड़ा भारी बळवानू 
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® रमेत मार डाला । राक्षस रावणने यह वृत्तान्त श्रवण कर महाबळी मंत्रीके पुत्रोंको ॥3२१॥ पैदलोकी बड़ी भारी सेनाके सहित युद्ध करनेको भेजा; हमने उन सबको। ७ 
7 भी परिघके प्रहारसे यमपुरको भेज दिया ॥ १२२ Kerak Rar लबु बिक्रम रकः क्स्तेबाळे'मंत्रिपुर्जाकी हत हुआ वण करके पाँच महाः | -1 

॥सनापतियाको भेजा ॥ १२३ ॥ हमने सेनासीहत उन पार्चाको .मार डाला उसके पीछे रावणने फिर अपने महाबळी पुत्र अक्षको ॥ १२४ ॥ बहुत सारे || 
&॥ राक्षसों के साथ युद्ध करनेके (W भेजा । मन्दोदरीनेदन रणपंडित महावीर वह कुमार ॥१२५॥ असि चर्म धारण करके आकाशमार्गमें कूदता हुआ तब हमने | 6 
उसके दोनों चरण पकड़ शत वार घुमाकर फेंक दिया ॥ १२६ ॥ अपने पुत्र अक्षको मरा हुआ सुन रावणने अपने दूसरे पुत्र इन्दजित ( मेघानाद ) Ag 


॥ महतापिमहाबाइ'प्रत्ययेनमहाबळः ॥ २९ ॥ प्रहितो 1३ 


॥ बह्मणो$ब्लेणसतुमांप्रबद्धाचातिवेगिनः ॥ रज्डमिआपिवर्म | 
तिततोमांतत्रराक्षसाः ॥ २१ H रावणंस्यसमीपंचग्रदीत्वामाम॒पागमन्‌ ॥ हट्टासंमा पितश्वाहंरावणेनदुरात्मना ॥ ३२ H पृष््लंकागमनं ISI 


है परन्तु उसके संग आयी. हुई समस्त सेनाका . हमने: ॥ ३२८ ॥ संहार कर. 
19 | डाळा और संग्राममे उसका भी पराक्रम नष्ट कर दिया । यह कार्य कर हम अपने मनर्म अत्यन्त प्रसन्न. हुए, कारणे Ie RESI . | 
4७ ॥ रावणने अतिविश्वाससे युद्धमे भेजा था ॥ 9२९ ॥ परन्तु मदोद्धत वीरोके साथ इन्द्रजित हमार सहनेके -अयोग्य पराकमको जानकर, कि. हम इनको नहीं fa! ` - 

सके | और अपनी सेनाको विध्वसित देख. ॥ १३० ॥ हमको GEIEGI बाधकर अतिवेगसे चछा गया, उसुक पीछे वहाः [फिर राक्षसोने हमको रस्सियास बांधा. Ç; p ypas 
॥ १३१ और रावणके निकट वह छोग हमको पकड़कर छ गये, दुरात्मा रावणने इको देखकर RAN तू किस क्रारणसे ठका आया दै ओर रष || 





शतगुणंभामयित्वा ||| | 



















क लिभ किये हे रावण ! हमं सीताजी | 
मके मारनेका तेरा क्‍या प्रयोजन ! तब हमने कहा Rn ae कार्य "हो वानकीजीफ०(%. क ह पी सुग्रीवर्जीक 
नेकी अभिठापासे ही आपके स्थानपर आये Š, हम पवनजीके औरस पुन हनुमात गाम क अ केति a 55 हमें कहनेकी आज्ञा दी है सो कहते) (| . 
मंत्री हैं । और हम भीरामचन्द्रजीकें दूत होकर तुम्हारे पास आये है॥ १३५॥ उस समय सुग्रीपजीते आपके = छ ह २ धरमा्थकामयुक्त परममंगठमय || 
हैं तुम सुनो ॥ ३३६ ॥ हे राक्षसराज ! वानरपति महाभाग सुग्रीवजीन अपना कुशळ कहकर i आपका San E sss शीरामचन्वजीक ||| 
|| ६॥हितकारी वचन कहे Š ॥ १३७ ॥ उन्होंने कहा है कि जब हम विशाळ वृक्षराजि शोभित ऋष्यमूक AIR वास करत ai 2 


ह दूतंचमांवि : ॥ सो<हंदौत्येन 
[|| तस्यास्तुदर्शनाकांक्षीप्राप्तस्त्वद्भवनंविमो ॥ माइतस्यौरसःपुत्रोवानरोइनुमानदस्‌ NRN Wi da क ARAS I 
|| रामस्यत्वत्सकाशमिहागतः ॥ ३८ ॥ शणुचापिसमादेशंयदहभअवीमित N राक्षसेशहरी aq reza ॥ राघवोरणविक्रांतोमितत्वेसुपा 
IS भागसत्वांकोशलमन्रवीत्‌॥ धर्मार्थकामसहितं दितपथ्यसुवाचह ॥ ३७॥ वसतोऋष्ययूकेमेपत न ज्येनसुग्रीवणसहप्रभुः ॥ चके 
ol गतः ॥ ३८ ॥ तेनमेकथितंराजन्भायामेरक्षसाइता ॥ तत्रसाहाय्यहेतो्मेसमयंकएमईसि ॥ ३९ ॥ वा त apa ॥ ४) ॥ तर्या 
ISI -हनसाक्षिकंसख्यंराघवः्सहरूक्ष्मणः ॥ १४० ॥ तेनवालिनमाइत्यशरेणेकेनसंथुगे ॥ बाना a राघवस्यच ॥ यावन्ृहर्यो ||| 
$| साहाय्यमस्मामिःकार्यसर्वात्मनात्विह ॥ तेनप्रस्थापितस्तुभ्यंसमीपमिहधमंतः Ú ४२ ॥ लिप्रमानी ma ता KAN E ie 
lel वीराविधमंतिबळंतव ॥ ४३ ॥ वानराणांप्रमावोऽयंनकेनविदितःषुरा ॥ देवतानांसकाशंचयेगच्छंतिनिमंजिता* के हने जरा 
21 : An ~ s फे त E ढ्न्‌ | & 
19 | यतादेनेके लिये तुमको भातिज्ञा करनी पड़ेगी”? ॥३३९॥ यह कहकर उन्होने क्ष्मणजीके साथ अभिको साक्षी कर! ल इस करण a 
| ika खीहरण कर लिया था ) ॥१४०॥ और उन्होने केवळ एक ही बाणसे aq वालीको मारकर हमको वानराणांक RR पद्पर ग nEn ah T 1 
मस्त अन्तःकरणसे उनकी. सहायता करना हमारा अवश्य कर्तव्य है 1 इसलिये उन हनुमानको दूतस्वरूप हमने धर्मोनुसार तुम्हार हज प्रभावको कौन नहीं | ४ 
23 2. ` Ç ॒ SPIN T से लंव्हका विनाश . [श न होते. २ तुमः बडी शीघताके साथ सीताजीको शीरामचन्दजीको | न्दजीको सांप दो lans ESNEA RR B 3322 | ह 
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जानता है! इन वानरोंको देवता छोग अपने शबुआँको मारनेके लिये सवगम बुंढाकर Š Task ॥ १४४ ॥ वानरराज सुग्रीवने यही सब बाते कहला. भेजी ७ 
थी सो हमने तुमसे कहीं। यह सुन नेत्रोंसे भस्म करते हुए हमको QW देसी ॥ 1४ 4 1 उसे मकर कॅमेकारी राक्षस रावणने हमारा बळ प्रभाव न जानकर TI 
|Z lar दी कि इस वानरको मार डालो ॥ १४६ N तिसके पीछे विभीषण नामक उनके महामतिवाळे छोटे भाईने हमारे अर्थ राक्षसराज.रावणके निकट प्रार्थना |#॥ 
करके कहा ॥ १४७ ॥ हे राक्षसशार्दृछ ! इसका वध करना उचित नहीं. है, इस संकल्पको आप छोड़. दीजिये। आपने जो. स्थिर किया है वह मार्ग) l 
x | राजशाख्से बाहर है ॥ १४८ ॥ हे राक्षसराज ! नीतिमे कहीं भी दूतका वध नहीं कहा गया है;.विशेषतः दूत जो जैसा अपने स्वामीके निकट सुनकर आता है al 
वेसा ही कहता है, इसमे दूतका कया दोष 1 11281 हे अतुलविक्रम ! चाहे बड़ा भारी अपराध ही क्‍यों न किया हो, परंतु AA कहीं भी दूतके वधकी व्यवस्था Telp 
Gil इतिवानरराजस्त्वामारेत्यमिदितोमया॥! मितत समापतित या क मत्मभावमविज्ञायरावणेन | 
#॥ दुरात्मना ॥४६॥ ततोविभीषणोनामतस्यभातामहामतिः॥तेनराक्षसर जश्वयाचिंतोममकारणात॥४७॥नेवंराक्षसशाइलत्यज्यतामेषनिश्चयः ॥ |४॥. 
T जशास्त्रव्यपेतो दिमागःसर्क्ष्यतत्वया ॥४८॥दूतवध्यानदृष्दा हिराजशास्रेषुराक्षस॥दूतेनवेदितव्यंचयथाभिहितवादिना ॥४९॥ सुमहत्यपराधे || 
&पिदूतस्यातुळविकम॥ विरूपकरणंद्टनवधो5स्तिहिशाख्तः॥ ३५० ॥विभीषणेनेवसुक्तोरावणः संदिदेशतानराक्षसानेतदेवाथेलांगूलंदद्यता मिति 
॥८१॥ततस्तस्यवंचः ॒तंवाममपुच्छंसमततः॥ वे टितंशणवल्केश्वपड्डेःकार्पासकेस्तथा॥५२॥राक्षसाःसिद्धसंनाहास्ततस्तचंडविक्रमाः॥तदादीप्यंत || 
i मेपुच्छंहनंतःकाष्ठसंटिमि ५ ३॥बद्धस्यबहुमिःपाशेर्यत्रितस्यचराक्षसे'॥नमेपीडाभवेत्काविदिदक्षोनंगरीदिवा ॥५४॥ ततस्तेराक्षसाश्राबद्ध | Sl 
Si आमम्निसंवृतम॥ अघोषय्राजमार्गनगरद्वारमागता*! (९<॥ततो5इंसुमहडूपंसंक्षिप्यपुनरात्मनः॥विमोचयित्वातंबंधंप्रकतिस्थःस्थितःपुन:॥<६॥ | 21 
1७ | नहा; हां केवळ नाक कान आदि काटकर विरूप करना 'ढिखा है ॥ १५० ॥ जब विभीषणजीने इस प्रकारसे कहा तब रावणने राक्षस छोगोंको आज्ञाः दी कि||'6॥ 
|| ५ इसकी पूँछको मस्म कर दो ú 3391 रावणकी यह आज्ञा पा रासस छोगेनि हमारी IS सन, ahs छाळ और वन्न इत्यादि SI ॥ १५० ॥ कवच शस्र ||| ` 
Z ॥ दि धारण किये भंड विक्रमकारी राक्षसोने हमको काठके डंडा और eR मारकर हमारी पूछमें आंग. ल्या दी ॥ १५३ ॥ हमने राक्षसो करके विविध | ४ 
Taqa बांधे और यंत्रित किये जाकर भीं कुछ पीडा न पायी; क्योंकि हमको तो ढंका देखनेकी इच्छा थी ॥ १५४ ॥ तब उन शूर बली राक्षसोने' हमको बांध 


— ॥ और पुँछमें आधि ळगाय सारी नगरीमें पुकारा कि देखो.इस वानरदूतकी पूँछ जळाई जाती है ॥ १५५ ॥ . तब्‌ हमने उस अपने बड़े भारी आरीरको छोटासा TI. 
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s s: धारण किमा॥१५६॥और तब | व tate, 
इ डाला, हमारा रूप छोरा aa, Be ड as क चा गये। १५७॥ उस प्रदीप्त e | aa 
लगे; उन' ढंकापरीकों दिया सब पुरीको जलाकर u TN 
Š रे रके हमने समस्त ढंकापुरीको भस्म कर दिया;सब पुरश ky 
पुडके RA जाको जलाते हुए भळ्यकाठके अमिके समान राजभवनस लेकर नगरके फाटकतक हमने त | , “इस कारण समस्त ||| 
n भा = Lisel लप सब परी ही गवी न कार विकार a. ai डाळा इस कारण kA | 
पुरीके जल जानेपर जानकीजी भी इसके संग ही भस्म हो गयी इसमें कुछ भी संदेह ख sn थे किइतनेमें ही चारण छोगोंका TAK si 
हमने थीरामचन्द्रजीका बड़ा भारी कार्य नष्ट कर डाला ॥ ३९० ॥ इस दार 3 व्याक होकर दा कर पुरीं साइगोपुराम ॥ दहाम्यहमसंभांतो. / | 
| आयसंपरिघंग्ह्मतानिरक्षांस्यसूदयम्‌॥ angan TI 0. पुरी ॥ ५९ ॥ दददताचमयाल्कां. || 
युगांताग्निखिप्रजाः ॥ «८ ॥ Ei at ला n s Bial ॥ ततोऽइंवाचमश्रोषंचारणानां 
[नसंशयः ॥ रामस्यचमहत्कार्यमयंदविफलीङतम्‌ : शरत्वातामडुतांगिरम्‌ N ` दग्धाजानकीत्येव. || 
| SA ॥ ६१ ॥ जानकीनचद्घेतिविस्मयोदंतभाषिणाम्‌ ॥ ततोमेबुद्धिरुत्पन्ना iE AA aturan tang: x 
त ॥ स गालवा ॥ न x 
| an {> asi : ° : A CSA 3 x | 
॥ ६४ ॥ ऋषिवाक्येश्वदृशर्थरमवंधृष्मानसः ॥ पुनच्शाच : x A ai 1 
युष्मद्शनकाक्षया ॥ € li Ea T a pea तो पता लिया, तब हमने. उनकी वाणी 5 
ने सुना ॥ १६३ ॥ कि इस वानरब्रेष्ठने वडा. अडत ba छ | छ गया. परन्तु अभिने. हमको नही 1 
व और भी भी तां an निमित्तोंके होनेसे जाना कि जानकीजी भस्म नहीं हुई, कारण कि 48 ऊपरका TS का के सर LA $ और ऋषि ॥ १२७॥ 
जलाया ॥ १६३ ॥ हमारा हृदय भी भफुड हो गया है और सुर्गन्वयुक्त पवन भी चठरही है, इन शुभ सण नीर निकटसे बिदा पाय॥१६७॥ अरिष्ट पर्वत (४) 
| नके बच्नाका मर्म जानकर उस काळ हमारे हृदयमें हर्ष उत्पन्न हुआ, तब हमने फिर जानकीजीका दर्शन कर उनके निक गंधर्व व सिद्धगणसेवित मार्गका 9 ` 
w e A aa (का दर्शन पानेकी आमिलाषासे फिर समको उतरने छगे ॥३६६॥ और वायु, सर्य, चन्दर, गुंधवे IE ॐ || (| ` | 


ai: > = : ~ 
Ia Fi ९. 3 है. “a 
LBS 


करके सब बन्धनोकी तो 


दा भा, | ~ ° >. 
टा हम लोहेका एक बड़ा भारी परिष उठाय उससे राक्षसोका संहार करने 
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G [araq ले गमन करते? हमनें आप लोगोंका दर्शन किया ॥१६७॥ श्रीरामचन्द्रजीके प्रसाद और आप सबके तेजलभावसे सुभीवजीक समस्त ही काये. हमने सिद्ध KAN 
$ || करिय।१६८।हमने कामे जो कुछ किया है वह सब ही ऑप सबसे कह इस vara जो” कार्य 'नहीं/ किया/मया आर बाकी हो उसको आप ढोग पूरा कीजिये॥ १६५) F3 
के | इत्यार्प श्रीमद्रा ० वाल्मी” आदि ० सुन्दरकांडे भाषाटीकायामृष्टपंचाशः सः Me ॥ पवनकुमार हनुमानजी इस प्रकार संमत वृत्तान्त वर्णन करके फिर और कहने | 5, 

है छग ॥ a ॥ जनकनंदिनी सीताजीका स्वमाव देखकर हमारा मन अत्यन्त असन्न इना और इससे श्रीरामचन्दजीका उद्योग और सुग्रीवजीका उत्साह मी wag हो गया र 
Ig | २ ॥ हे वानरवीरगण ! पतिवता साध्वी Ratan चरि जिस प्रकारका होना चाहिये; आर्या सीताजी सर्वश्रकारसे वैसे ही भे चरित्रकी रक्षा.करती.:हैं, वह | & |. 
(| अपने तपके प्रभावसे सब लोकांकी धारण और ai भरकर समस्त लोकोंको भस्म कर सकती हैं ॥.. ३ U राक्षसपति रावण भी सर्वथा अतिशय उत्कष्टतासे। ४ 
al राघवस्यप्रसादेनमवतांचेवतेजसा ॥ सुग्नीवस्यचकार्याथंमयासर्वेमनुष्ठितस्‌ ॥६८॥ एतत्सईमयातत्रयथावदुपपादितम्‌ ॥ तत्रयन्नङ्कतंशेषंतत्सर्वं || 











क्रियतामिति W १६९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि” चः सा इंद्रकाडिऽष्टपंचाशः सर्गः॥ ९८॥ एतंदाख्यायतत्सर्वदनसा 
न्मारतात्मजः ॥ भ्रूयःससुपचकामवचनंवक्तुपत्तरम्‌ ॥ १ सफलोराघवोद्योगःसुग्रीवस्यचसंश्रमः ॥ शीलमासाद्यसीतायाममचग्रीणितेमनः।२॥ Ig 
आरयायाःसदृशंशीळेसीतायाःप्लवगरषमाः ॥ तपसाधारयेल्लोलान्कुद्वावानिदहेदपि॥ ३ ॥ सर्वथातिप्रङृष्टोऽसौरावणोराक्षसेश्वरः ॥ यस्यतां ||| 


x स्पृशतोगानतंपसानविनाशितम ॥४॥ नतदृग्निशिखाकुर्य्यात्संस्पृशपाणिनासती॥ जनकस्यछ॒ताइंयायत्को धकलुपीकृता ॥५ ॥ जांबवत्मसुसा ||| 
@| ्सर्वानलज्ञाप्यमहाकपीन ॥ अस्पमिन्नेवेगतकार्येभवर्तांचनिवेदिते ॥ न्य़ाय्यंस्मसहवैदेह्याइंतीपाथिवात्मजी ॥ 8 .॥. अदमेको5पिपयोप्तः Iel 
|Z सराक्षसगणांपुरीम॥ तांलंकांतरसाइतुरावणंचसराक्षतय ॥ s rrr srr ss mt 7 ES त O, 
|| हे, जिस लिये हरण समयमे सीताजीका अंग छूनेपर भी वह भर्म नहीं हो गया, वह तपका ही प्रभाव है, नहीं तो इसका शरीर भस्म .हो. जाता SU. 
$| | ४ . ॥ पतिव्रता जनकलदेती जानकीजी कोधके वश होकर जो कुछ करः सकती हैं, वह हाथसे. .छूनेपर भी. अभिकी शिखा . नही: कर सकती Ie 
क| जो हो; जिस प्रकारका कार्य हुआ वह सब ही हमने आप छोगोंसे कहा. ॥ ५ W अब जाम्बवान्‌ -इत्यादिः मुख्य : २ Sri. आज्ञा।&॥. 
a MG ठिकर राजकुमार शीरामचन्द्रजीसे जानकीजीको ढंकासे ठाकर मिछा देना हमें उचित ज्ञात होता है ॥ ६.॥ .जो तुम. यह शंका करो हि. बिना . थीरामचन्य | 
o : = ॥|@|ठव्मण, सुग्रीवके छंकार्मे गमे यह कार्य. केसे हो सकता है तो सुनो.कि हम इकछे ही समस्त राक्षसोके सहित ST व. रावणको नेष्ट कर सकते. हैं, इसमें किसी॥%॥ - .. 
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तथापि शत्रकी सेना संग्राम जाम्बवानको नहीं कंपायमान कर सकती ॥ १४ ॥ और विशेषतः वाछिकुमार वीर अंगदजी ही इकले राक्षसा र ka yi 
॥७॥मारनेको समर्थ हें. ॥ १५ ॥ महात्मा नीलके बड़े भारी ऊरुवेगसे आहत होकर मन्दराचछ पर्वत भी विदीर्ण हो सकता है, फिर विचित्रता क्या है x Ali 
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दुसरसे सहायता SAPI कया आवश्यकता Š 1 ॥ ७ १९ तिसपर“आफ'सरीखे'अरमःञ्षाची+'सव आ नहर Mag Re वल | Ç 

ओर: सग २ हं ले तव हना ही क्या ?॥ ॥ < ॥ हय रावणको उसके भाता; पुत्र, नौकर, UPS ii $ 
ॐ और समर्थ वीरगण संग २ छंकाको चल तब तो फिर कहन LE | (इ aa R तथापि 
र B qa मार डालेंगे ॥९॥ बहास, रोद्राख, वायव्याक्ल और वरुणास इत्यादि ॥३०॥ संग्राम बडे दुनिरीक्ष्य अख श्न भी इन्द्रजित १ | 


R गे वे । पर्वतोकी वर्षा हमारी ।% 
(हम उन सबका नाश कर राक्षसोंका मूलसहित विनाश कर डालेंगे ॥ ११॥ आप लोगोंकी आज्ञाके बिना हमारा विक्रम रुक रहा है 


की गको र न पानेसे हमारी || x 
° Ka बलसे निरन्तर होनेपर ॥१२॥ निशाचरांकी तो कया चलायी हम देवता छोगोको ai नष्ट कर सकते हे । आप ठोगांकी आज्ञा ARI 


नेकी प्रवाते š बेलाभूमिको ठांघ जाय औ त चाहे अपने स्थानसे चळायमान हो जाय, | W| 

के मार डालनेकी भद्रा निवृत्त हो गयी है ॥१ ३॥ समुद्र चाहे को लांघ जाय और मन्दराचळ भी चाह अप i: वधिष्यामिं [E| 

> raii raa: ll Ma ITA 00205 ८॥ अस्यसि cl 

TIP सहोदरयुतंयुचि ॥९॥ ब्राह्ममखेचरोरंचवायव्यंवारुणंतथा ॥ 3० H AAA i देवानपिरणेहन्यात्किपुन | 

an ॥ ११ ॥ मवतामभ्यनुज्ञातोविक्रमोमेर्णद्वितम्‌ ॥ मनास ला १९ त || 

स्ताब्निशाचरान्‌॥ भवतामननुज्ञातोविक्रमोमेरुणद्विमाम्‌ ॥ ३३ ॥ SINAR कः > त्मनः | 
x घानां पूर्वजाः T p: ॥ १९ ॥ पुवगस्योरवेगेननीलस्यचमहात्मनः ॥ 

॥ १४॥ सर्वराक्षससंघानांराक्षसायेचपूर्वजाः ॥ अलमेको5पिनाशायवीरोवाल्सितःकपिः 1 Pang | 

मंदरो5प्यवंशीयेंतर्किपुनर्युधिराक्षसा*॥) ६॥सदेवासुरयक्षेषुगंधवोरगपश्िषु॥मैन्द्स्यप्रतियोद्धारंशंसतद्विविदस्यवा ॥ १9 siaa aT 

तौप्छवगसत्तमौ॥एतयोःप्रतियोद्वारंनपश्यामिरणाजिर॥१ ८॥मयैवनिइता ळंकादर्थामस्मीङतापुरी।राजमागेंषुसबर्छुनामकिश्रा 
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ळोग समरमें उनको पाकर व्याकुळ हो जॉयगे ॥ १६ ॥ समस्त सुर, असुर, TTÀ, उरग, विहग इनके Ds १610. C र p Ta | 
आप बताये १ ॥ १७ ॥ वानरभेष्ठ जो कि अश्विनीकुमारके यह पत्र Š और आते बलवान है। {क TA BS aa | | 
Da : और हमने भी अकेळे ही 'रुंकापुरीको विध्दृंस' और भस्म करके समस्त: राजमागांमे इस भकार पुकार २ कर अपना र सबको म x NISN LI 
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, > Ran 2 ४ y - ` MAN \ 
|¢ | अतिबळवान्‌ भीरामचन्द्रजीका जय | महाबलवान्‌ श्ीडक्ष्मणजीका जय | राघवपाछित सुग्रोवजीका जय HIS š ॥ हम कोशलराज श्रीरामचन्डजीके hH | 
(दास पवनके पुत्र हमारा नाम हनुमान Š इस प्रकारस सब कहाँ हमने सवके समके कर्तने किया ë ॥ S 4 l इसके पीछे हमने दुराचारी रावणकी: अशोकवाटि | E 
| प्रवेश करके देखा कि, पतिबता जानकीजी शिशपाके वृक्षके नीचे दीनभावसे बेठी हे ॥ २२ ॥ शोक संतापसे पीडित और राक्षसियाके घेरे रहनेसे जानकी | &॥ :' - 
6 | जीके देहकी काति मेषरेखासे ढकी हुई चरेखाके समान प्रभादीन हो गयी है ॥ २३॥ भेष्ट मुखवाळी जनककुमारी सीताजी पतिबता हैं; इस कारण रावणको ||| 


तो वह कुछ गिनती ही नहीं । उस दुरात्मा रावणने केवळ बढसे गवित होकर उनको रोक  रक्सा Š ॥ २४ ॥ वह शोभायमान जनककुमारी सीताजी Pala 


जयत्यतिबलोरामोलकष्मणश्चमहाबलः ॥ राजाजयतिसुग्रीवोराघवेणाभिपालितः ॥ २० ॥ अहकोसळराजस्यदासःपवनसंभवः ॥ हनूमानिति 
्वत्रनामविश्रावितंमया ॥ २१ W अशोकवनिकामध्येरावणस्यदुरात्मनः ॥ अधस्ताच्छिशपामुलेसाध्यीकरुणमास्थिता ॥ २२ ॥ राक्ष IS 
सीमिःपरिव्ृताशोकसंतापकशिता ॥ मेघरेखापरिबृताचंद्ररेखेव निष्प्रभा ॥ २३ ॥ अर्थितयंतीवेदेहीरावणंबलदर्पितस ॥ . पतितताचसुथोणी IG | 
Ol उवष्व्याचजानकी॥ २४ ॥अनु॒रक्ताह्विदेहीरामेसवात्मनाशुभा ॥ अनन्यचिंतारामेणपौलोमीवपुरंदरे ॥ २५ ॥ तदेकवासःसंवीतारजोध्क & ` 
|| aka ॥ सामयाराक्षसीमध्येतज्येमानामुइसुडुः ॥ २६ rs राक्षसीमिविरूपामिदश हिग्रमदावने ॥ आ n ॥ IN | 
|| ॥ २७ ॥ अधःशय्याविवर्णागीपद्मिनीवदिमोदय ॥ रावणा द्रिनिवृत्तार्थामतेव्यकृतनिश्वया ॥२८॥ चिन्मृगशावाक्षीविधाससपपादिता ॥ ||| || 
isll ततःसंभापिताचेवसर्वमर्थप्रकाशिता ॥ २॥ | | | EE ;  - 5 (| ` 


कार इन्द्राणी इनसे व्यवहार करती हे ऐसे और चिन्ताओंका त्याग करके केवळ एक भीरामचन्द्रजीकी ही चिंतामे मभर रहती हैं ॥ २५ ॥ सीताजी SR बदन १ 
Bill केवळ एक साडी धारण किये राक्षसियोके बीचर्म बैठी हैं और वह विकटरूपवाळी राक्षसिये वारंवार उनको धमका रही हे ॥ २६ ॥ जानकीजी दीनभावसे |. क 
Ol राक्षसियोंके मध्य केवळ एक अपने स्वामी भीरामचन्द्रजीकी चिन्ता करती हुई केवळ एक वेणी धारण किये ॥ २७ ॥ सखुढीभूमिर्मे शयन करती हुई हिमके| ७... 


. Ag lama कमलिनीके समान विवर्ण हो गयी हैं, मरणका उन्होनें निय कर छिया है, रावणमे उनकी कुछ भी प्रवृत्ति या अभिळाषा नहीं॥२<।हिमने किसी प्रका ||| ` ˆ ° 
laa मृगछौनाकेसे नेत्रवाळी भीरामचन्द्रजीकी प्यारी जानकोजीको अपना विश्वास उतपन्न कराय संभाषण कर उनसे सब वृत्तान्त मगर किया ॥ २९॥ ||| = 
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> Is : ba अनुराणिनी गणकी š ने अब्‌ x | 
भा. वह भीरामचन्द्रजीके साथ सुग्रीवजीकी मित्रता Pertagas BA अनु रागिनी और पतिता a Ç न 
gh तक रावणको नहीं मार डाळा सो इसमें एक रावणके तपका बल ही हत RUZ on तथापि सीताजीको रोक करक राव TA सीता और भी कश हो गयी हैं ।३२॥ || स. 
१२९ ॥ |&|मारना तो केवळ निमित्त मात्र होगा ॥ ३१॥ पडवा तिथिको पढ्नेसे जिस प्रकार विद्याका क्षय हो जाता है बसे ही snes एमए दीजिये॥३३॥४॥ 
क| जनककुमारी सीताजी शोकपरायण हो इस भकारसे समयको बिता रही हैं सो इस समय. जो कुछ करना उचित हे उसका है Th mx ig 


L: 


Š ठेके पत्र अं > ले कि; हे वानरभेष्ठ ILV 
८|इत्या्षे श्रीमद्रामायणे वा० आ सुन्दरकांडे भाषाटीकायामेकोनपषितमः सर्ग॥५९॥वालिके पुत्र अंगदजी इतुमानजीके यह वचन सुनकर बोल कि। है Ig 


रामसग्रीवसख्यंच थ्रत्वाभ्रीतिखुपागता ॥ नियतःससुदाचारोभक्तिर्भतरिचोत्तमा ॥ ३° ॥ K3 An ea BALA TA नि 
जरामस्तुवधेतस्यभविष्यति ॥ ३१ ॥ साप्रकृत्येवतन्वंगीतद्वियोगाचकरिता u मतिपत्पाठरीखर्य य सचता u a a 
| महाभागासीताशोकपरायणा॥यदत्रप्रतिकतेव्यंतत्सवंसुपकर्प्यताम्‌ ॥ ३३ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे के q ra s 
2|| नषष्टितमः सर्ग'॥«९॥त्स्यतद्वचनं अुत्वांवालिसूनुरभाषत॥अधिपुत्रौमहावेगोबल्वतीएवंगमी ॥ 3, ॥ m 5 हक च 
TI अञ्निनोर्माननार्थ हिसवेलोकपितामहः ॥२॥ सबावध्यत्वमतुळमनयोदत्तबान्डुरा ॥ वरोत्सेकेनमत्तौचभ्रमथ्यम mr सदयो ए 
(| तबीरोपीतबंतौमहाबलौ ॥ एतावेव हिसंकरद्वोसवाजिरथङजराम्‌ ॥ 9 Ú लकांनाशयितुशक्ोस्ति्ठुवानराः ॥ अनेक 
1) गणांपुरीम्‌ ॥ ९ ॥ तांळंकांतरसाइँहरावणंचमदाबलम्‌ l किंपुनःसहितोवीरिबलवद्धिःकृतात्ममिः ॥ ६ ॥ रा, 


5 तके X X = ! PISIS 
3 ॥ अश्विनीकमारके यह दोनों पुत्र महाबलवान्‌ हैं॥ १ ॥ विशेष करके बल्लाजीक वरदान R बहे AAN वीयेयुक्त ह त्स n) a R an iE र 
र योनि बह्माजीने अश्विनीकुमारका सम्मान करनेके ल्यि॥ २॥ इन दोनों वानराको वरदान दिया कि, तुमको कोई ता व s ती Mn 

|® उन्मत्त हो इन महाबलवान्‌ दोनों दीराने देवताओंकी बड़ी भारी सेनाको मथ कर॥ रे ॥ अशय पान किया था इस कारण यह TE Be 
रथ और हस्ती समस्त ठंकापुरीका नाश करनेको समर्थ S ॥ ४ ॥ इस कारणं और सब वानरोकी बात . तो बुर रहे हम अ बोर usss ala 
न TR सहित समरत. लंका. और दुरात्मा राबुणका सहार कर सकते हैं | ५ ॥ तुम सरीखे .बळवाच और . वानर. Yami? चार na 
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(8 [st हम इस कायको पूरा करें तो इसमें विचित्रता ही कया है! ॥६॥ तुम छोग तो सब ही विजयकी इच्छा किये और शक्तियुक्त हे तुमकरके तो लंका जीत ही 
|| (ली जायगी परन्तु हमने तो यह सुना है कि केवल KA हे्नुमनिजीक हीं wow ठका भसम हो गयी है ७॥जो कुछ हो तुम सब ही विख्यात बळ पोरुषबाणे| 
Isla इस कारण ही सीताजीको देखा है परन्तु. साथ नहीं ठेते आये ऐसा भीरामचन्द्रजीके निकट निवेदन करना तुम्हारे लिये. हम युक्तियुक्त: नहीं बिचारते.॥: < ॥|| 2 2 
| 7 हे वानरभेष्ठगण ! क्या तड्कनेमे कया पराक्रम वरन्‌ किसी वातमें भी सुरासुर सहित समस्त लोकांम कोई - पुरुष तुम्हारे समान. नहीं है ॥ ५ ॥ KA | 


e? २. 


संमस्त राक्षसॉके साथ ठेंकाको जीत रावणको संहार और सीताजीको छे कार्य सिद्ध कर हार्षताचित्तते फिर भीरामचन्द्रजीके पास चछ. ॥ १०॥ हनुमानजीने||%|| 

बहुत राक्षसांको vs डाला, अब बचेबचायोंको मारकर एक जानकीजीको यहाँ पर छे आनेके सिवाय और कौनसा कार्य हमको शेष रहा है ? ॥ qq ॥॥३४॥ 
कृताख्नेःएवगेःशक्ते्वद्भिविजयेषिभिः॥ वायुसूनोबलेनेवदर्धारळूकेतिनःश्वतम्‌ ॥ ७ ॥ हष्टादेवीनचानीताइतितत्रनिविदिदुम्‌ ॥ नयुक्तमिव || 
पश्या मिभवद्विःख्यातपौरुषेः ॥८॥ नहिवःप्लवनेकश्रिन्नापिक शित्पराकमे ॥ तुल्यःसामरदैत्येषुलोकेषुहरिसत्तमाः॥ ९॥ जित्वाळकांसरक्षीघां || 
इत्वातंरावणंरणे ॥ सीतामादायगच्छामःसिद्वाथाहमानसाः ॥ १० ॥ तेष्वेवंहतशेपेषराक्षसेषुूमता ॥ किमन्यदत्रकतव्यंग॒हीत्वायाम ||| 
जानकीम्‌ ॥ ११ ॥ रामळक्ष्मणयोर्मध्येन्यस्यामजनकात्मजाम्‌ ॥ किन्यलीकस्तुतान्सन्वान्वानरान्वानरषेभाच ॥ 1२॥ ` वयमेव हिगत्वाताः Ig ` 

| TI न्हत्वाराक्षसपुगवाच ॥ राघवद्रष्टमहामःसुग्रीवसहळ्क्मणम्‌ ॥ 3 lI तमेवंकृतसंकल्पंजांबवान्हरिसत्तमः ॥ उवाचपरमप्रीतोवाक्यंमर्थवंदर्थ || 

||| वित्‌ ॥१ SN नाइ दिसा देयद्रवीपिमदाकपे ॥ विचेतुंवयमाज्ञ्ादक्षिणांदिशायुत्तमाम्‌॥ १५ ॥ नानेतुंकंपिराजेननेवरामेणधीमता ॥ कथाच. || 

$| Saka येत S oa S. E cs 

४६ snaa । इस लिये हम छोग जानकीजीको छे भीरामचन्दजी और Sepi पास पहुँचा Š । अब उन AA रहनेवाछे समस्त वानरोंकों ge ||| 

॥ भागी. करनेकी कया आवश्यकता है !॥१२॥ इस कारणसे हम ASE जाय प्रधान २ राक्षसोका संहार करके फिर राम लक्ष्मण और.सुम्रीवजीके दर्शन करेंगे।४॥ | 

111 १३.॥ जब अंगदजीने ऐसा विचार किया तो कार्यके जाननेवाळे IAE जाम्बवानजी परम प्रसन्न होकर अर्थयुक्त वचन कहने लंगे.॥.१४॥ है महाबुद्दे । «| . 

Wla भकारकी बुद्धि युक्तिसिच नहीं है; क्योंकि हम तो दक्षिण दिशामें जानकीके केवठ खोजनेको ही भेजे. गये हैं ॥ १५ ॥ कुछ सीताजीको संग छे .आनेके लिये ७ <: 

. न कयिराज सुग्रीवजीने न बुद्धिमान भीरामचन्द्रजीने ही हमको आज्ञा दी है। यदि हम जानकीजीका उद्धार करके ठे भी गयें तो यह कार्य किसी प्रकार भीराम| ४ 
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चन्द्रजीको न रुचेगा ॥१६॥ कारण कि उन TE ai sepi rana Pikat Randi की है कि हम स्वयं ही सीताका उद्धार करगे | | S° Fie. 

|| ॥३७॥ सो वह किस भकारसे उन मुख्य वानरोंके आगे की हुई उस प्रातिज्ञाको मिथ्या करेगे! इस कारण सीताजीके छे जानेपर जब कि वह न.प्रसन्न होंगे फिर भला| ४४ स ६१ | 
|उस निष्फळ कार्यके करनेकी क्या आवश्यकता है॥१८॥ हेवानरशेष्ठो! बळ वीर्यका दिखलाना सब वृथा जायगा इस कारण हम सबको वहां चलना चाहिये जहाँ || 
| शरीरामचन्द्रजी हैं; और वहां चलकर महातेजस्वी सुग्रीवजीसे इस कार्यको निवेदन करें ॥३%॥ वह जैसा कुछ कहेंगे वैसा ही किया जायगा । हे राजपुत्र ! || 
| आपने जो विचार किया इसको हम मी मळीमाँति मानते हैं,तथापि भीरामचन्द्रजीने जो संकल्प किया है उसके अनुसार उनके कार्यकी सिद्धि तो देखनी चाहिये ॥२०॥ || ६ 
| इत्यार्षे श्रीमद्रा वा० आदि० सुन्दरकांडे भाषाटीकायां KA RI: ॥६०॥ अंगदादि वीर वानर लोगोंने और महाकपि हनुमानजीने जाम्बवानर्जाक इन] हू 
|| राघवोनपशाईलःकुलंव्यपद्शिन्स्वकम्‌॥ मरतिज्ञायस्वर्यराजासीताविजयमग्रतः॥ 39 ॥ सर्वेषांकपिसुख्यानांकथमिथ्याकरिष्यति ॥ विफल || 
कर्मचकृतंभवेत्तुरिनेतस्यच ॥१८॥ वृथाचदशितंवीर्यभवेद्वानरपुंगवा*॥ तस्माहच्छामवैसवैयत्ररामःसलक्ष्मणः॥ Sasia जाःकायस्यास्य AE 
Sah ॥ १९ ॥ नतावदेषामतिरक्षमानोयथाभवान्पश्यतिराजपुत्र ॥ यथातुरामस्यमतिनिविदतथाभवान्पश्यतुकायेसिद्धिस ॥ २०॥ 21 
यापे श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” सुन्दरकाण्डे ष्ितमःसर्गे'॥ ६० N ततोजांबवतोवाक्यमग्रहन्तवनौकसः॥ अंगद ||| 
्रसुखावीराइचूमांश्चमहाकपिः ॥ १ ॥ प्रीतिमंतस्ततःसवेवायुपुज्पुरःसराः॥महेद्राय्रात्ससुत्पत्यपुप्छुव प्लवगषभाः ॥२॥ मेरुमंदरसंकाशामत्ता || 
|| इवमहागजाः ॥ छ।दयतइवाकाशमहाकायामहाबलाः ॥ < ॥ सभाज्यमानंभूतेस्तमात्मतमहाबलम्‌ ॥ इनूमंतंमहावेगंवहतइवहृष्टिभिः ॥ ४ || 
राघवेचाथनिवृ्तिकेतुचपरमयशः ॥ समाधायसमृद्वार्थाःकम सिद्विभिरुन्नताः ॥ ९ ॥ प्रियाख्यानोन्सुखाःस्वेसर्वेयुद्वाभिनेदिनः ॥ सरव Is 
रामग्रतीकारेनिश्चिताथांमनस्विनः॥ ६॥ | | 

|$ विचताकी म्हण किया ॥ १ ॥ इसके पीछे वह वानरभेछणण हनुमानजीको आगे करके TA होकर महेन्दाचळसे उछल छलांग भरर कर चलने ठगे ॥ २ ॥ | 
IER मन्द्रके समान वह बड़े आकारवाळे समरत वानरयण महामतवाले हाथीके समान सानो आकाशमण्डळको व्याप्त करते चले ॥३॥ और सिद्ध इत्यादि|| 
[e भाणियोस सम्मानित होकर आत्मज्ञानसम्पन्न महाबळी अतिवेगवान हनुमानजीको मानो दृश्सि निहारते हुएसे चले जाते थे ॥४॥ वह सब ही वानरगण श्रीराम x 7 
| x क| जन्द्रजीके कार्यकी सिद्धि और हनुमानजीके अपने यशळाभ करनेको संकल्प किये हुए थे, सीताजीके देखने और लंकाके भस्म हानेसे सबके ही मनोरथ पूर्ण || 
यी (र मन उत्सए्हयुक्त हो रहे थ ७५५ सब ही शियसंवाददेनके (छिये तैयार थे, Atau करनेंके लिये उत्साही और :सब ही... हर्षित - अंतःकरणयुक्त हो J | 
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15 ||रावणसे भीरामचंद्रजीका वैर लेनेको - संकल्प ठाने हुए थे ú ६॥ इस EQ वह मनस्वी वानरून्द आकाशमे उछलते कूदेतें गमन करते. हुए I 
|$ समान ठता और वृक्षोसे शोभित ॥ ७ ॥ मधुवन Tak (धि खाये आति हममे पहुँचे) “इेसण्वनमे कोई जीव नहीं जाते पाते, यह सबका 
|| 6 | मनमोइनकारी था ॥८॥ अधिक करके महात्मा वानरराज सुग्रीवजीके मामा दषिमुख नामक महावीर वानर सदा इस.वनकी रक्षा करते थे॥ ॥ x 
|® सुग्रीबजीके प्यारे उस महावनमें पहुँचकर सब ही वानरंगण बहुत हापित हुए ॥ १० H मधुयुक्त उस अतिरमणीक वनको देख संब वानरगणोंने अत्यन्त प्रसं || ६ 
||| हो उसके मधुर फल खाने और वहाँका मधुपान करनेके लिये अंगदजीसे पूँछा ॥ ११ ॥ इसके पीछे जाम्बवान्‌ आदि वानरभेष्ठोंके वचन मान उनका आदर || 

S| पवमानाःखमाप्छुत्यततस्तेकाननौकसः N नंदनोपममासेदुवनंदरमलतायुतम ॥ ७ ॥ यत्तन्मधुवनंनामसुग्रीवस्याभिरसितम ॥ अधृष्यंसवे || 
भतानांसर्वभ्ूतमनोइरम्‌ ॥ ८ ॥ यंद्रक्षतिमहावीरःसदादधिसुखःकपिः ॥ मातुळःकपिसुख्यस्यसुग्रीवस्यमदात्मनः ॥ ९, ॥ तेतदवनसुपागम्य 
बभूवुःपरमोत्कटाः Ú वानरावानरेंद्रस्यमनःकांतंमदावनम्‌ ॥३°॥ ततस्तेवानराहशदष्टामधुवनंमंहंत ॥ कुमारमभ्ययाचंतमधूनिमधापंगलाः 
॥ 33 ॥ ततःकुमारस्तान्वृद्धाजांबवत्मरहुखान्कपीन W अजमान्यददौतेषांनिसर्गमधुभक्षणे ॥ ३२. ॥ तेनिसृषाःकुमारेणधीमंतावालिसूनुना ॥ 
इरयःसमपद्यंतद्रमान्मधुकराकुलान ॥ 3२ ॥ भक्षयंतःसुगंधीनिमूलानिचफलानिच ॥ जग्सुःप्रहर्षतेसर्वेबभवुः्थमदोत्कुटाः ॥ १४ ॥ ada 
नुमताःसर्वेसुसंहष्टावनोकसः ॥ मुदिताश्रततस्तेचप्रनृत्यंतिततस्ततः ॥ 9३५९ H गायंतिकेचित्प्रइसंतिकेचित्रत्यंतिकेचित्प्रणमंतिकेचितू ॥ 
GSi Fea s ॥ १६ ॥ परस्परंकेचिदुपाश्रयंतिपरस्परंकेचिदतिब्रुवंति ॥ gagi NT 

















र्ध पतंतिकेचित्‌ ॥ १७ ॥ - 4 
| । anal वहांके फल खाने और मधुपान करनेके लिये वानरोंको आज्ञा दी॥ १२ ॥ बुद्धिमान्‌ वालिकुमार अंगदजीकी. आज्ञा पाय समस्त वानर (४ 
ड | गण ऐसे वृक्षापर चढ़ गये कि जिनपर FR गुजार कर रहे थे॥१ ३॥उनपर चढ़ सुगन्थियुक्त फळ मूल खाय सब ही अत्यन्त हर्षित हो मधु पी- पीकर मतबाळे||€||. 
हो गये ॥१४॥ कुमारकी आज्ञासे मधुपान करके सब ही वानरगण सम्मत कर मुदित मनसे. नाचने छगे ॥ १५॥ इसके पीछे कोई नाचने ढगे, कोई प्रणाम 
Ala लगे, कोई कुछ पढ़ने लगे, कोई इधर उधर घूमने ठगे, कोई उपरको उछछने छगे व कोई २ यो ही निरर्थक बचन कहने PAN कोई एक दूसर || 
[Z | जञ चिपटाने ढगे और किसी २ ने परस्पर लड़ाई झगडा आरंभ किया, कोई २ एक वृक्षसे दूसरे. पर कूदने और कोई २ वृक्षांपरसे पृथ्वीपर कूदने छगे॥१ sle 
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| तिवेगके SNA ०००९5 uan ठठा करके किसीके पास जाने लगे ' कोई] स॒ ste 
और कोई २ पएरथ्वीते उछलकर अतिवेगक साथ बड़े भारी '५क्षोकी ae binaan हसी ठहा करक किसीके पास जाने ठगे को 


रोदन करने Sht, कोई किसीके.रोनेकी नकल करते हुए ॥३८॥ उसकी ओरको दौड़े और कोई २ किसीको पीड़ा जाम ह का क |स ९३ 
करते हए उसके निकट जाने लगे, इस प्रकारसे समस्त वानरगण समाकुछ हो गये। उस सेनामें ऐसा कोई वानर नहीं था परन्तु मदमत्त वानरोने शान्त न Š | 
इसके पीछे समस्त मधुवनके फळ खाये हुए ओर TAP पत्तेतंक नष्ट हुए देखकर TRT हो उन वानरोंको रोकने s: करान छोगोके mala 
होकरा[२०॥उस बनके: रखवालेको बुरा भळा कहना आरंभ किया यह देखकर अतितेजस्वी वनरक्षप्रधान वानरवीर ART 2 ® 


देति ॥३८॥ दुदतमन्यःमणुवन्डंपतिसमाङरुं | 
महीतलात्केचिदुदीर्णवेगामहाहुमाआण्यमिसंपंतेति॥ गायंतमन्यःप्रहसन्छुपेतिरुदतमन्यःभ्ररुदन्डुति P १८॥ So Ie 
तत्कपिसेन्यमासीत्‌ ॥ नचाजकश्चिन्नबभ्रवमत्तोनचाजकचिन्ञबभरवह्ततः ॥ ३० ॥ तता ukat Bun | 
समीक्ष्यकोपादधिवक्रनामानिवारयामासकपिः कपीस्तान्‌ ॥२०॥ San Rei चकारतयैवसामोपजगामकां ||| 
जावनस्यरक्षांप्रतिवानरेभ्यः  R3 sn Ra AAA | Sas ॥ २३ ॥ नसेस्तुदतो | 
श्रित ॥ २२ ॥ संतेमंदादप्रतिवार्यवेगेबेलाचतनप्रतिवायमाणेः ॥ Aa ea iba SU AN m aan गय IN 
दशनईशंतस्तलेश्वपादेश्वसमापयंतः ॥ मदात्कपिंतेकपयः्समंतान्महावननिर्विषर्यचचक्कः ॥ २४॥ N Sei | 


Š आदिकाव्ये च° सा० सुंदरकांडे एकषष्टितमः सर्गः ॥ 83 ॥ 


ë | नकी रक्षा करनेकी मति कर ॥२१॥ किसी रवानरको भयरहित हो कठोर वचन कहे, किसी २ की बराबर ga मार दी, sn E ro 5 1 . 
> ` ` i > लोगोने कक s [जदंड भी न होगा क्यांवि के हम संवाद ; | | s 1 42 | 
yine निवारण किया तब संब वानर ळोगोने( इसके पीडन RAT IS T दा (उदो Pura, दंधिमुखक ट 
. गळ सत दाधिमखको इधर sat पकडकर घसीरने ढगे ॥ २३ ॥ नखोंसे नोच नांच, दांतोंसे काट कूट; छाते छगाय, TA गिराय, REA दूत ९ 


नक स्ट w ही... ; 
ना बा छ न्दरकांडे. भाषारीकाग्रामेकषष्टितमः सगः ॥ ६१|| 
नको पक नार ही नकर डाळा ॥ २४ :॥ Karaan. Te आ० aari teore TN a 
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LN | p eegen I | = -कचित्त होकर ass, मनन 5 w 
£||यह देखकर वानरभेष्ठ हनुमानजी उन सब वानरासे बोल कि हे वानरंगण ! तुम छोग निःशंकचित्त होंकर मधुपान करो ॥ १ जो इस मधुपान करने या 










| तीर | 

| se खनेम तुम्हारा विरोध करेंगे, हम स्वयं उनको री नरे RR बन TR मस चित्तसें उत्तर देते इंए कै हे वानरगंण x 

` {|| तुम asa मधुपान करो, क्योंकि हनुमानजी कार्यको सिद करके आये हैं॥३॥ अळतकार्य होनेपर भी जब कि इनके वचनोंका पाळनं करनी अवश्य कर्तब्य है| 
| / तो इस प्रकारके न्याययुक्त वचनांका पाछंव करनेमे कुछ अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं ॥४॥ बडे २ वानरगण कुमार -अग॒दंजीके मुखंसे यह बचनः qq आते € 


प्रफृडित होकर वारेवार धन्य २ कहकर उनकी पूजा करते हुए और महावीरजीकी बढ़ाई करने लगे ॥५॥ इसके पीछे नदी वेगसे जिस भकार qatil भवेश करती हे 2 
. x तनुवाचहरिश्रेष्ठोहनमान्वानरवैभः ॥ अव्यग्रमनसोयूयंमधुसेवतवानराः ॥ 3 ॥ अहमावर्जयिष्यामियुष्माकंपरिपंथिनंः ॥ अत्वाइनूमतोवाक्यं || 
Isi हरीणांप्रवरो5गदः ॥ २॥ प्रत्युवाचप्रसन्नात्मापिबंतुहरयोमधु ॥ अवश्यंकृतकार्यस्यवाक्यंहचुमतोमया ॥ ३ ॥ अकार्यमपिकतेव्यंकिमंगपुनरी [< 
NFA हशम ॥ अंगदस्यमुखाच्छुत्वावचनंबानरषेभाः ॥ ४ ॥ साधुसाध्वितिसंदृष्ावानरा'प्रत्यपूजयन्‌( l! पूजयित्वांगदंसवेंवानरावानरबेंभम्‌ ॥:& | JI 
IS जग्सुर्मघुवनंयत्रनदीवेगइवदुमम्‌ ॥ तेप्रविशमधुवनंपालानाक्रम्यशक्तितः ॥ ६ ॥ अतिसगांचपखोदद्डाथृत्वाचमेथिळीम्‌ ॥ पपुःसर्वेमधुतदा | | 
ISI) रसबत्फळमाददुः ॥ ७॥ उत्पत्यचततःसर्वैवनपाळान्समागतान्‌॥ तेताडयंतःशतशःसक्तामधुवनेतदा ॥८॥ मधूनिब्रोणमात्राणिबाइमिःपरि || 
|¢ गशहांते ॥ पिबंतिकपयःकेचित्संघरास्त्रहृइवत्‌ ॥ »। भ्॑तिस्मस दिताः सर्वेभक्षयंतितथापर ॥ न Ah TAI 
del मधूच्छिटेनकेचिचजध्चुरन्योन्यसुत्कटाः.॥ अपरेवृक्षमूळेषुशाखांगह्मन्यवस्थिताः ॥ ३३ ll अत्यर्थचमदग्लानाःपरणान्यास्तीर्यशेरते'॥. उन्मत्त 

क| उंगाःप्लवगामडुमत्ता्हवत्‌॥ ३२ ॥ Hat | | : | 


VENA ही उन वानरांने मधुवनमे वेश करके बढात्कारसे बनके रखवाछोंको पकड॥६॥जानकीजीको देखने और उनका वृत्तान्त भवण करनेसे और अंगदजीकी आज्ञा ||| 
ME पानेस वानर छोग भयरहित हो मधु पीपीकर सुरस फर भोजन करने ठगे॥७॥इस प्रकारसे सब ही मधु पीकर मत्त हो जौ रक्षक निवारण करनें आये थं उन सबको ॥॥ 


चमकाने 


ela मार छगाय धमकाने डराने रंगे ॥८॥ वे. बानर हाथोंकी भंजछियोमे भर २ कर मधुपान करने लगे । कोई रहर्षित चिंचसे झुण्डके झुण्ड मिलकर ॥ ९ ॥ 
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» १७२ मधु नष्ट करने छगे, कोई भक्षण | 
RE: | 






करने छ क्षण करने लगे, कोई पीने ठगे, कोईरइघर उधर फेंकने ठगे॥३ ०॥ कोई मधु पीनसे अत्यन्त उत्त्मच होकर मधुके छर्चोसे एक॥॥ . 
| $| सरको मारने ढगे और अनेक वृक्षेकें इगगोको पकड़े इए झूलतें थे ॥ ११ ॥ कौई रेमधुपांन करनेसे अंतिशय ग्लानिके मारे (aa बिछाकरं उसपर aji 
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२ खसकते कोई २ इधर उधर मत ॥ ७ [o काह 
है| स० ६२ . 























-0. (१४ i a | रिंस्िरि wig ०छगे; कोई - 
करने ठगे; कोई मइपान करके मत्त और हार्षेत होकर MQ SAE समाने परपर ass a रहे कोई २. fissa किती sal 
जा e TANS शब्द ~ मध PAN Š Ë 1 T n TE A) 
|| नळापन करते, कोई हित हो पक्षियोंके समान शब्द करते ॥१३॥ कोई २ मधुपान क रा कार्य करने ढगे जो दूसरेकी समझे न आवे; कोई वाकयका |$ x 
१३२ ॥ | है saa ही करने ढगे और कोई कुछ और ही रोदनादि करते थे॥१४॥कोईर TEA a ॥उनको इन मतवाळे Karuan वीर वानर | 
है| चार्थ अर्थ परित्याग करके अपरार्थ अहण कर लेते। वहांपर जो कि रखवाठे और दधिमुखके नौकर Ne R क, मीत होकर दशो दिशाको भाग गये | 
|| लोगोंने चरण पकड़२ कर फॅक दिया; किसीको उलटा कर ऊपरको उछाल दिया इस कारण वह रखवाढ | ; 
. 
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[ना मत्ताःकेचित्सुत्तामहीतले ॥ gur: 
्िपत्यपितथान्योन्यंस्खळंतिचतथापरे ॥ केचित््वेडान्मकुर्वतिकेचित्कूजंतिदृ्वत्‌ ॥ १२ हरयोपधुनामत्ता'केचित्सुप्तामदीतळे ॥ इदा 


Ig Kd AR Mean OE «प्यत्रमधुपालाःस्युपप्रष्पादधिवुखस्यतु ॥ १ Ú | 
¢| क्रेचिद्धसंत्यन्येकेचित्कुव॑तिचेतरत्‌॥ १४ ॥ कृत्वाकेचिदधदेत्यन्यकेचिद्वुध्यंतिचेतरत W ये5प्यज्मधु ोद्रिमागत्वादविशुसंवचः ०0) 


T क rosa पेद्धादि : T :॥ १९६ ॥ अद्भुवन्प SERAT 
(LI तेऽपि मेःप्रतिषिद्धादिशोगताः ॥ जानुमिश्वपरदृष्टाश्वदेवमार्गचद्रिताः ॥ ठु न न 
5 नवात ॥ १७॥ वयंचजातुमिधेशदेवमार्गचदशिताः ॥ १८ ॥ Jual dal TABANAN 1 ३१9 
°| यामासतान्हरीच्‌ ॥ १९ ॥ एतागच्छतगच्छामोवानरानतिदापिताच्‌ ॥ KOR ssh bla Se वन्वेगेनपर्वेतेच्ुवंगमा* | 4 
स्येदंवचनंवानरपंभाः ॥ पुनर्वीरामधुवनंतेनेवसहिताययुः ॥ २३ ॥ da bali GAEE ES x Š 
॥ २२ ॥ तेशिलाःपादपांश्चैवपाषाणानपिवानराः ॥ गृहीत्वाभ्यागमन्छुद्वायत्रतेकपिङुजराः ॥ २३ 


|€ ||, ५६॥ उन सवने अतिशय उत्कंठित मनसे दाविमुखके पास गमन करके कहा कि हनुमानजीकी so he देख क्रोध कर उन रखवाळांको || ॥ १३५ । 
IS और हम छोगोंके पाँव पकड कर उठाय९ आकाशर्म फेक दिया॥१९॥ द्धिमुख वानरोके वचन छुन आर पड ~ पक रङग, फिर देखेंगे कि वह किस षि 

1 ॥ समझाने दाने लगा॥ ३९.॥ कि तुम लोगआगेर चलो और हम भी तुम्हारे पीछे ही पीछे आकर दा रो ओर चले ॥ २१ ॥ इतः s|  . 
s \®\ उकार मधपान करते और फलॉको खाते हैं॥२० ॥ वानरेण दधिमुखके यह वचन सुनकर फिर उसके सहित. मडवनक 5  बाषाण skala ||. 
OR Nee यमस्य पक्क चड़ भारी कक्षको उठाकर अतिवेगसे अपने साथियोंके सहित TTTS बान्रोंपर.घाया ॥ २२॥-इसके TERCINTA _ 


क मधुदनका नाश कर दिया॥१७॥ | 
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| 1 ग्रहण करके रोपमें भर सव ही वहां जा पहुँचे; 
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.जहां हनुमानजी इत्यादि वानरगण RP हुए थे ॥२३॥ वहां गमन करके वे ठोग FAT मार AR हेठत्क की 
| २ बारम्बार तिरस्कार करके बळ सहित उनपर 'खाते'मंधु भीसेंट्याससेंको रोकवे er Abi हनुमान इत्यादि कपिकुंजरगण द्षिमुखको 
व [aG देखकर अतिवेगसे उसके सम्मुख SE ia और महाबळवान्‌ः महाबाहु दधिमुखं वृक्ष gra लिये अतिवेगसे जैसे ही आया कि वैसे ही amal ` 
(क्रोध कर उसके दोनों हाथ पकड लिये ॥२६॥ वह मधु पीनेसे ज्ञान रहित हो रहे थे; इस कारण दषिमुखकी श्रेष्ठ विचारकर अपना बड़ा जानकर भी अंगदजीने ||| ` 
ह | उसके ऊपर छपा न की,वरन्‌ उसको पकड़कर बलपूर्वेक पृथ्वीपर पटक दिया ॥२७ N पटकते ही द्धिमुखके हाथ; . जांघ, . मुख आदि सब अंग टूट ily 
(| महावीर दभिमुस छोहूछ॒हान हो एक मुहूततकं विह्ळ और मूच्छित हो गया॥२८॥ उसके पीछे वानरवीर दषिमुख कुछ एक सावधान हो उन वानरोंसे किसी प्रकार | || 
® बलानिवारयतशञ्वआसेदुदरयोहरीन्‌ ॥ संद्णष्ठपुटाःकुद्धाभत्संयंतोसुइसइः ॥ २9 ॥ अथदद्वादधिसुखंकुद्वानरपुंगवाः ॥ अभ्यधावंतवेगेन || 
हनुमत्ममुखांस्तदा ॥ २ ॥ सवृक्षतंमहाबाइमापतंतंमहाबल्म्‌ ॥ वेगवंतंनिजमाहबाहुभ्यांकुपितोंऽगदंः ॥ २६ ॥ 'मदांधोनकृपांचकेआय (II 
कोऽयंममेतिसंः ॥ अथेनंनिष्पिपेषाशुवेगेनवसुघातले ॥ २७ N सभग्नवाहरुसखोविहलःशोणितोश्षितः ॥ प्रंसमोहमहावीरोसहर्तकपिकंजरः |ë | 
_ ॥ २८ ॥ सकथंचिद्रिसक्तस्तेवांनरेवानरषेभः ॥ उवाचेकांतमागत्यस्वान्भृत्यान्ससुपागतान्‌॥ २९ ॥ एतागच्छतगच्छांमोभतोनोयत्रवानरः ॥ (Si 
सुगीवोविुलग्रीवःसदरामेणतिष्ठति ॥ ३० ॥ सर्वचेवांगदेदोषश्रावयिष्यामिपा 


इषमधुवनंह्येतत्सुग्रीवस्यमहात्मनः ॥ पितृपैतामहंदिव्यंदेवैरपिदुरासदम्‌ ॥ २२ ॥ सवानरानिमान्सर्वान्मधुळुब्यान 


š न्गतायुषः ॥ घातयिष्यति |® 
s| szaga: सुहननाच्‌॥ रेरे ॥ बद्धाह्मतंदुरात्मानोनपाजञापरिपंथिनः ॥ अमर्षप्रभवोरोषः्सफलोमेभविष्यति.॥ २४॥' ` dl 
| अपनी जान बचाकर चपकेसे एकान्तमें आय निकट आये हुए अपने नौकरों चाकरोंसे बोळे ॥ २५ ॥ कि, भाई जहांपर हमारे राजा . विपुल्मीव सुग्रीवजी | (|| | 
P | ]रामचन्दजीके सहित विराजमान हैं, आओ हम सब जने उसी स्थानपर चलें ॥३०॥ फिर उन राजाके निकट पहुँचकर अगदजीके समस्त दोष हम उनसे||#|| * 
7 ॥ निवेदन करेंगे, वह ऋोधपरायण राजा यह वृत्तान्त अवण करते ही समस्त बानरोंका नाश कर देंगे ॥३१ ॥ क्योंकि मनोहर मधुवन महात्मा सुग्रीवजोको- अत्यन्त ||| 

RE | (४ प्यारा है,अधिक करके इस वनको उनके बाप दादे परदादे तक्‌ भोग कर गमे हैं, देवता लोग भी इस वनकी सीमापर नहीं आ सकते, फिर दूसरेकी तो बात ही| 


॥७॥क्या है! ॥ ३२॥ राजा मुभीवजी इन मधुके ठाळची मरणके निकट पहुँचे वानर छोगोंकों दंढ देकर बन्धु बान्धवाके सहित मार -डाळंगे ॥ ३३ ॥ विशेष करके|| | - 
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y ` मत: अवश्य- नक्‌ डाले जायूँगे तब हमारा यह सबेरेसे उत्पन्न-हुआ क्रोध सार्थक- हो. जायगा | 8 
$ isd b. टळे ats मारला र सहि Lesi झटपट सुभीवजीके पास चला ॥ ३५॥ और) (६ 
४॥ महाबलवान्‌ SSS १३ ER 222 आरामचन्दजी. लक्ष्मणजी व सुग्रीवजीके दशनः कर एकसार|& 
क त्र बुद्धिमान्‌ सुग्रीवजी जहांपर विराजमान हो रहे थे, एक बठक गात ही वहांपर पहुँचे॥३६॥भीरामंचन्द्रजी, छक्ष्मणजी व Ke bahan be ° x 
भूमिको निहार दथिमुख आकाशसे Tai उतरा ॥३७॥ मधुवनके रखवालोंका जमादार महाबीर दधिमुख इस प्रकारसे उन सब वान S teu दिवित al 
शिरसे हाथ जोड़े दीन वदन किये उसी समय सुश्रीवजीके दोनों चरणोपर गिरा ॥२९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाश आदि ०. सुन्द्रकाडं ` ठ Gi) 


| 5 ap | 1 सहसोत्पर र > $ = हिप्राप्तोव श Ml सहस्रांशु सुतो 
y| एवसुक्त्वादधिसुखोवनपालान्मद्राबळः ॥ जगामसहसोत्पत्यवनपालेःसमन्वितः ॥ रे ५ ॥ निमेपांतरमात्रेणसहिप्रातीवनाल्य: । SSS स 


धीमान्सुग्रीवोयत्रवानरः ॥ २६ ॥ रामंचलक्ष्मणंचेवददद्वासुग्रीवमेवच ॥ समप्रतिष्ठांजगतीमाकाशान्निपपातह ॥ २७ ॥ se 


रे ; - ern दी : जलिम ॥ सुग्नीवस्याशुतोसूर्भाचरणी 
स्तेःपरिवारितः ॥ हरिदंधिसुखःपालेःपालानांपरमेधरः ॥ ३८ ॥ संदीनवदनोशरताङत्वारिरसिचांजलिम्‌ निपतित 
प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ३९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च°.सा० सुंदरकांडे द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२॥ ततोसूभानिपतिते 


वानरंबानरर्षभः ॥ इवो द्िमहदयोवाक्यमेतदुवाचह ॥ ५ ú उत्तिष्ठोत्तिधकस्मात्तेपादयोःपतितोमम Ú Ka lb 
यताम्‌ ॥ २ ॥ किसंभमादितकृत्संवूहियद्रछुमहसि ॥ कजिन्मधुवनेस्वस्तित्रोतुमिच्छामिवानर UR संसमाचा सतक š ç 
ना ॥ उत्थायसमहाप्राक्षोवाक्यंदघिसुखो5त्रवीत्‌ U ४ ॥ नैनर्षजरसाराजन्नत्वयानचवालिना ॥ वनंनिसृष्पूरवतेनाशितंतत्तुवानर* ü 


| u | ° ~ ` ~ ara रि T NON : ; : | Se कारणसे ¿ . Ç : 
||| सर्गः ॥६२॥ दविमखको शिर झुकाये चरणोपर पड़े हुए देखकर वानरराज gii उत्कंठित चित्त होकर कहने ठगे॥३॥ उठो !उठो! आप किस a m | 
16 | चरणामें गिरे | सत्र कहिये हम आपको अभय देते हैं ॥२॥ आप किसके waq भीत होकर यहापर आम हं? जिसका अनुष्ठान करनेसे सब प्रकार र 


सननेकी ड्च्छा | x | ॥ १३३ । 
||| निकी सम्मावना हैं; आप उसका ही वर्णन कीजिये । हे वानरप्रधान ! मडुवनपर तो किसी प्रकारकी विपद नहीं आयी! सो सब वृत्तान्त सुननेकी हमारी इच्छा होती| x 


1 हे ॥३॥ महात्मा सुभीवजीने. जब इस प्रकारसे धीरज बँधाया तब महाभाज्ञ दधिमुख उनके चरणों .परसे उठकर बोळा॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! आपने शा Tete 


` auh k:: रे . , करने : दिया, 3 `. - वानरोने उस मधुवनको बारही । नष्ट कर डाला ॥५.॥ SA ë r, z ai सुक 
. १ कराने we जिस बनको कभी सीको ta इत्यादि वानरे उस ही मदनको एक नार्ही नद क". || 
RS: k, ` : N i >= Kekiri क्षएजने = CT To, I i te: 1g | , & ` y `x SUS TS > ie ४ 3 7 = Ši A FS | — s =. VS AT yw Sair PR Jai asss er 2 u T करे ८ 4 4 Kam Š PNR 
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हमने इन समस्त वनचारियोंके साथ उनको - निवारण किया, परन्तु उन वानशने हमारा निरांदर करके ` इच्छानुसार फळ -खाया और मझपान किया N $ x 
| ६ हे देव | जब वह उस मधुवनका नाशं Fe ARA अजको पिः, धनाः उन्होंने कुछ कहाँ न. मानकर अपनी इच्छा।&| 
1 नुसार सब कुछ खाया पिया ॥ ७ ॥ उन छोगोने हम सबंकां निरादर कर मन. माने फळ खाये, मधु पिये; बचे बचाये फळ और मधुको फेका, फिर निवारण 
© | पर gaa S कर दिखायी ॥८॥ जब इस प्रकारसे अपमान हुआ तो यह सब अत्यन्त कोषित हुए. और उन वानरश्रेशेने भी कोष करके उन्हे रोका मारा 

| पोटा व यथोचित अपमान किया. ॥ ९..॥ तदनन्तर महाक्रोध कर झकझोर उन बानरवीरोने इन दोनोंको.उपवनसे निकालकर पीछेसे लाळ नेत्र. qaa. धेम 
1 काया ॥ १० ॥ और किसीको चनपटे लगाये, किसी २ कों जांघोसे मारा.व अनेकोंको उठाय आकाशे फेंक दिया ॥ ११॥ सबके स्वामी आपके रहते हुए भी 
| ज्यवारंयमदंसवान्सदेभिवनचारिभिः ॥ अधितयित्वामांदष्टामक्षयंतिपिबंतिच W ६ ॥ एमिःप्रधर्षणांयांचवारितंवनपालकेः -॥ . मामप्यचितय 
न्देवमक्षयंतिवनोकसः ॥७॥ शिष्टमत्रापविध्यंतिभक्षयन्तितथापरेः ॥ 'निवार्यमाणास्तेसवैश्वक॒टिंदर्शय तिदि ॥८॥ इमेहिसंरव्धतरास्तंदातेःसंप्रधं 

पिताः ॥ निवार्यतेवनात्तस्मात्छदेवानरपुगवैः ॥ ९ ॥ ततस्ते भिवीरैवानरेवानरषेमाः ॥. स्रेक्तनयनेःकोधाद्वरयःसंग्रधर्मितोः ॥ .१०.॥ 
पाणिमिनिदता तिला ॥ प्रकृषटाश्चतदाकामंदेवमार्गचदरिताः ॥ 33 ॥ एवमेतेहताःशूरास्त्वयितिष्ठतिमत्ररि ॥ कृत्स्नंमधु 
'वनंचेवप्रकामंतेश्चभदे 


॥ १२ ॥ एवंविज्ञाप्यमानंतंसुम्रीवंवानरपेभम्‌ ॥ -अपृच्छत्तंमहाम्रान्ञोलक्ष्मणःपरवीरहा ॥ 39 ॥ किमयंवानरो 
राजन्वनपःप्रत्युपस्थितः। 'किचार्थमभिनिर्दिश्यदुं:खितोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥१४॥ एवसुक्तस्तुसुग्रीवोलक््मणेनमहात्मना !! ला n n | 
है| र विशारदः ॥ 3५॥ आयेलक्ष्मणसंप्राहवीरोदधिमुखःकपिः॥ अंगदमससेवीरेभेक्षितमडतानरे: ॥ ११ षॉमकृतकार्याणामीहशंःस्याब्य 
EA Sa: ॥वनयदमिपन्नास्तेसांयितंकमतङुवम्‌॥ 19 ॥ l C R दि 1:00: Na y 
||| सब बीर इस मकारसे मारे पीटे गये हैं और वे समस्त-वानर मधुवनमें मनमाने खा पी भी रहे हैं ॥ १२॥. बधिमुख्‌ वानर सुग्रीवजीके निक. इस पकारसे| ई 
| नमस्त वृत्तान्त वर्णनं कर रहे थे कि. Ka परवीरघाती भाज्ञ लक्ष्मणजी सुग्रीवजीसे पूछते हुए॥ १.३॥हे राजन ! यह.वनपाळ वानर किस कारणसे तुम्हारे निकट Gk ` 
__ 1 | आया है और किस प्रयोजनको दुःखित भावसे यह निवेदन कर-रहा है ॥१४॥- जंब महात्मा लक्ष्मणजी ने इस भकारसे. वचन कहकर सुग्रीवजीसे पूछा तो-वाक्य ||| 
18:60 l laaa सुग्रीवजी उनको उत्तर देते हुए॥ १५॥ है आये .! वानरंवीर दधिमुखने हमसे यह-कहा कि अंगदादि महाबंठवान्‌ वानर लोगोंने मधुवनके फळ खाय २ ó 
` ` Nela पी डाळा.॥-१६॥'सो ऐसा करनेसे जान पडता हे. कि वे. लोग, कार्य aan, कार्य 
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| s | SIA के फल मळ खाय मधु पी रहे हैं हो. निव. ही, उगे, कार्य, सिख कर लिया, पा टा ° मुस 2 5 x 
TA | Ec ननि लेके क्र जांघोंका प्रहार किया, जब कि यह लोग उन्हे रोकते थे ॥ १४ L यह बलवान दधिमुख नाम वानर Hh देह नह bs & 
१३४ ॥_ कि 6िमने स्वयं इनको वहां स्थापित किया हे । और किसीने नहीं वरन्‌ हनुमानजीने ही देवी जानकीजीको देखा हे ॥१ Na हर के 2 न और पंडे 
कि हनुमानजीके सिवाय और कोई भी इस कार्यमें कारण नहीं हो सकता,क्याकि कार्यकी सिद्धि और बुद्धि हनुमानजी त Lag mo ve | | 
| ताई यह सब गुण एक वानरभेष्ठ हनुमानजीमें ही हैं, तिसपर जिस समाजके भेरक जाम्बवान्‌ व अंगदजी ह ॥ २१ ॥ आर आध! हैं के दक्षिण दिशाको जो | 
4 ६४ कार्यका विपरीत आचरण नहीं हो सकता, इसी कारण अंगदादि वीराने हेत होकर मधुवनका विध्वंस किया URRI हम ae रः ag u इष्टाः ISI 
* ||€| वारयंतोभशंप्राप्ता'पालाजाउ॒मिराहताः ú तथानगणितश्वायंकपिदेघिसुखोबली ॥३८॥ gs ans hse °| 
|| देवीनसंदेहोनचान्येनहतरमता ॥ १९ ॥ नद्यन्यःसाधनेहेतुःकमणोस्यइनूमतः ॥ कार्यसचि SALE Su: ॥ eraai [o| 
| वीर्यचश्रतंचापिप्रतिष्ठितम्‌ ll जांबवान्‌यत्रनेतास्यादंगदथमहाबलः ॥२१ ॥ इतूमांश्वाप्यचिष्ठातानतजग pbk A तंतुवा ||| 
मधुवनंकिल ॥ २२॥ विचित्यदक्षिणामाशामागतहरिएुंगवैः ॥ आगतेश्वप्रकृष्ेतरथामघुवनंहितेः ॥ २३ नम n HERR विकमः ॥ २९ ॥ ||| 
|| नरेः॥ पातितावनपालास्तेतदाजालमिराहताः ॥ २४ ॥ एतदर्थमयंप्राप्तोवछुंमधुरवागिह ॥ गाना UAN कळक N । वनंदत्तः | 
॥॥ दष्टासीतामहावाहोसौमित्रेपश्यतत्त्वतः ॥ अभिगस्ययथासर्वेपिबंतिमधुवानराः ॥ २६ ॥ नचा महदा Ae ॥ ... . षि. 
$| वरंदिव्यंधषयेयुवनौकसः ॥ २७॥ ततःप्रष्टोधमात्मालक्ष्मणः्सहराघवः ॥ त्वाकणंसुखांवाणींसुमीववदनाच्यतास त वि 
Ç E गये थे उन्होंने ही उस दिशाको खोज जानकीजीकाखीज छगाय भसन्षताग उस वनक फळादि खाय उसको विध्वंस किया N Pe य ती GI - 
> इनका विनाश किया, फळ मधु खा पीकर बनके रखवालोको छाताके अघातोसे मार डाला ॥२४॥ दविमुख नामक प्रख्यात ho 1 aa dl! 
| <a कहनेके अर्थ हमारे पास आया है॥२५॥ हे महाबाहु सुमित्रानंदन | जब कि उन छोगोंने अति ही मधुपान करना आरंभ किया हती न्य है E =e | 
o | (॥ सीताजीका पता लगा आये, सो वह अतिशय यंशके भागी हैं ॥२६॥ इसलिये बिना. वाची देसे एक भी वह लोग देवतासे E हुआ हा T pe 1 Vb ro 
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॥१७ ॥ और इसी छिये इस बलशाली दधिमुखका निरादर क्रके Ë Rosie 
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[2 (हर्षित हुए और वारंबार भसलाचेत्त हुए, दविमुखके वचन सुन हर्षित हो सुग्रीवजी॥२९॥ दधिमुख वनपाळरे फिर बोले कि हम सन्तुष्ट हैं, जो इतना बढ काये Ë 
करके उन्होंने मधुवनको उजाइकर उसके फल सामे “व॑ मधपिये पद०-॥५असरे उनके. Pam RR गोका किया. हुआ वनका उजाइना मारना पीटना IE 
° भक्षण पान और-अपमान भी क्षमा करना पड़ेगा, . इसलिये आप शीघ वहां जाकर मधुवनकी रक्षा करो और हनुमानादि समस्त वानर छोगांको अतिशीघ्र हमारे | Ë Foie 
| पास भेज दो ॥२१॥हम शीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीके साथ मिलकर उनसे. यह वृतान्त: स्वयं ही बूझंगे कि उन लोगोंने जानकीजीके देखनेका यत्न किया, इन qq |o | 
Giaa सुनेकी हमे बहुत इच्छा हुई है ॥३२॥ शीरामचन्द्रजी ब लक्ष्मणजी यह वाची सुनकर अतिशय पुछकित हुए औरं भीतिके मारे उनके दोनों नेत्र. फडकने |& || 
&|| प्राइष्यतशशंरामोळक्षमणश्वमहायशाः ॥ श्रु्वादथिसुखस्यैवंसुग्रीवस्तुप्रहष्यच ॥२९॥ वनपाळंपुनर्वाक्यंसुग्रीवःप्रत्यभाषत ॥ ग्रीतोऽस्मिसोऽईं ||, 1 

यद्गक्तंबनंतेःकृतकम भिः ॥ २०॥ धर्षितमपेणीयंचचेश्तंकृतकर्मणाम्‌ ॥ गच्छशीशंमधवनंसंरक्षस्वत्वमेवहि ॥ शीत्रंप्रेषयसवास्तान्हनूमत्प॒मुखा 
न्कपीन्‌ ॥ 23 ll इच्छा मिशीभंहनुमत्प्रधानान्छाखामृगांस्तान्मृगराजदर्पाच ॥ दरषटकृतारथान्सहराघवाभ्यांश्रोठुचसीताधिगमेप्रयत्रम्‌ ॥२२ ॥ 
प्रीतिस्फोताक्षोसंप्रदशोङमारौरट्वासिदवाथोवानराणांचराजा ॥ अंगे'प्रहशेःकार्यसिद्षिविदित्वाबाहोरासन्नामतिमात्रंननन्द ॥ ३२ ॥ इत्यार्षे 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा संदरकांडे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ सुग्रीवणेवसक्तस्तुदृदोदथिसुखःकपिः ॥ राघवं 
ठक्ष्मणंचेवसुग्रीवंचाभ्यवादयत्‌ ॥ 3 ॥ सप्रणम्मचसुग्रीवराघवोचमदाबलौ ॥ वानरेःसहित 


| | श्रे दिवमेवोत्पपातह.॥ २-॥ सतथेवागतःपूर्वयथेव 

त्वरितगतः ॥ निपत्यगगनाद्ूमोतद्वनंप्रविवेशह ॥ २ N सप्रविशेमघुवनंददर्शहरियूथपान्‌ ॥ विमदानुद्धतान्सवांन्मेहमानान्मधूदकम ॥ ४॥ ||| 

गे और इसी समय वानरराज सुभीवजीके भी Kala रोमाञ्च हो आया, इन शुभ छक्षणोंको देख कार्यकी सिद विचार सुभीवजी आते पुरुकित हुए कष ॥ ३३ IK 

|== भीमद्रा ०वा ० आदि ० सुन्दरकांडे भाषाटीकाया त्रिपष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ सुग्रीवजीके वचन सुन दधिमुखने हार्षेत हो श्रीरामचन्दरजी और सुमीवजीको||#|| 
| प्रणाम किया ॥१॥ इस पकार सुभीवजी तथा राम लक्ष्मणजीको प्रणाम कर उन समस्त शररतासम्पन्न वानरोके साथ आकाशमार्गको उछढा ॥ २ ॥ वह॑ जिस मा्गसे| ४ 

. Nag आग NRO aa आया था, उसी मार्गमे शीधतासे गमन करके आकाश मार्गसे पृथ्वीपर कूदकर मधुवनमें प्रवेश करता हुआ ॥ ३ ॥ वहाँ प्रवेश करके उसने देखा कि॥ 0. 


A EFE छुनत आगमन पिनको; रघुपति करुणा ऐन । मन raw aq पुळक दों, भरि आपे जळ नेत | 
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- Pak | उन वानरोंके निकट 
| मभूत पत, चित्से समय "बिता रहे थे ॥ ४ ॥ . वीर दषिशुल ⁄ 
< de उद्धतं समस्त वानर यूथपाते मधुका परिण सठमूच। काते. हुए, हत वित्त पान, K ऱ्य ° रे वनपाल नपाळ वानर लोगोमे न्‌ जानकर रोपमे भर J 


6 जाय शिरसे हाथ जोड़कर हार्षित चित्तसे गह मधुर वचन अंगद्जीसे बोला .॥ ५ ॥ है = š हमारे [Š 
Í Ka डोगोको. रोका है सो इस रोकनेसे आप क्रोध न कीजिये ॥ ६ ॥ आप बहुत दूरसे आकर इस सम क 2 TN किया e Ti 
saat Š और इस वनंके स्वामी Š इसलिये आनंद सहित अपना मधु.पियो व फळ खाओ ॥ ७॥ हू र मारा मह नी र 
ë आपको क्षमा करना पडेगा । आपके पिता वाळी जिस प्रकार पहले वानरोके राजा थे ॥८॥ इस समय वेसे ही सुग्रीवजी व आप वान x “Ng 
A क्ोधादवंतःपरतिषेचिताः | येव विपित जातका an ८! 1 क mi मनन. 
#| रोपस्तद्ववान्क्षंतुमईति ú यथेव्दिपितातःपृत्पर्वहारर < TA : ॥ १० ॥ प्रहोनतुरुष्टोऽसौवनंश्चत्वा || | 

होपयानंसर्वेषामेतेषां ॥ भवदागमनंश्वत्वासहेभिवनचारिसिः नढम | 
व्यस्यतवानघ ॥ ९ ॥ इहोपयानंस्ेषामेतेषांवनचारिणाम्‌ ॥ भवदागमनं पाथिवः S |> | 
CN ` षटोमांपिदब्यस्तेसुग्रीवोवानरेश्वरः [्तानितिहोवाचपार्थिवः ॥ अुत्वाद तितेनजा 
; ॥ प्रहष्टोमांपिठव्यस्तेसुग्रीवोवानरेश्वरः ॥ 3) | शीभंप्रेषयसव्‌ दसरा अ्यंचहर्षादाख्याः Ike 
$i ne 5 २ ॥ अब्रवीत्तान्हरिश्रेष्ठोवाक्यंवाईयविशारदः .॥ शंकेश्रुतो$यंवृत्तांतोरामेणहरियूथपाः ॥ १२ ॥ अयंचहषादाल्यातितेनजानामि 1 
: | तत्क्षमं ox ; . ७ परं १ 1 : Sat š : ⁄ 
9 हेतुना ॥ तत्क्षमंनेहनःस्थातुंकृतेकायेपरंतपाः ॥ १४ EE ण लि कि मः 1 
: और कोई वानरोंका राजा नहीं Š, हमने आपके चाचा सुग्रीवजीके निकट गमन करके ॥ % (U Ti आनेंका संवाद निवेदन किया कि मधुवनर्मे सव | ó 


> नेको U बहुत प्रसन्न हो हर्षित [iy 
| अंगदादि आ गये सो इन सब वानरोके साथ आपका आना शवण कर ॥१० ॥ मधुवनर्क उजाड होनेको सुनकर कुछ कोप न करते हुए और बहुत प्रस हो हा || 


— un 


y: 3 at, OS Oe २९ ७. fer ort or KUN aorta er “kky > N 


| | : enigt & कर्तव्योयदेमिःपरिवारणम्‌.॥ अन्ञानाद्रक्षिमिः ॥ 
[उपागमद्रीरोबद्धाकरपुराजलिम्‌ ॥ उवाचवचनंछक्ष्णमिदंहूवदज्ञद्स Ú Š ॥ सौम्यरोषोतकर्तव्योयदेमिःपरिवारणम्‌ कृतो || 





- : A ~ चन, 
® | चित्तस तुम्हारे चाचा वानरराज सुग्नीवजीने हमसे ` कहा ॥ ११ ॥ कि बडी शीघ्रतासे उन सब वानरोको qa भेज दो । अंगदजी ure a. ३ ॥ १३५ 
(४ नुनकर ॥ १२॥ सब वीर वानरोंको पुकारकर यह वचन बोळे, कारण कि बोलनेमे बंडे चतुर थे, अंगदजी Te मिडी r ag 
. (|© यह ea भीराणचन्द्जीने सुन छिया Š ॥ ३३ ॥ जब कि दपिमुख बे हसे यह वचन कह रहा है. तो हमने जाना र यह... ही. 
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है इस कारण अब हमारा यहांपर अधिक देर रहना उचित नहीं है ú १9 ॥ देखो ! आप सबने जितना चाहा उतना मधु भी पान कर लिया हैं 
सो अब तो कुछ बचा भी नहीं है; इस कारण इस समिय WR Arap ही कर्लव्य हैणअब! Keane नहीं॥ १'१॥ आप सब वानरश्रेष्ठ मिलकर | | | 
जञसा हमसे कहेंगे वैसा ही करेंगे। कारण कि; कार्य करनेके विषयमे हम आप लोगॉके अधीन हैं॥ १६॥ यद्यपि हम युवरांज हैं तथापि हममे इतनी. सामर्थ्य y 

नहीं हे कि, आप ठोगोंको आज्ञा देसके कारण कि; आप सव. कार्य किये हुए Š सो आप छोगॉको qeq पीड़ा पहुँचाना उचित नहीं Š ॥ १७ ॥ वनवासी वानर A ` 
|® | गण युवराज अंगदजीके që वचन सुनकर हर्षित चित्तसे उत्तर देते हुए ॥ १८ ॥ हे राजन ! प्रभु होकर कौन पुरुष ऐसे.दीनबचन कह सकता hawa 


- 
- 


lY rais मदस मत्त होकर यह कहा करता है कि, जो कुछ है सो हम हैं॥१५॥ आपके ही मुखसे-निकळकर ऐसे वचन शोमा पाते हैं और कोई ऐसे वचन कहनेक | y 

| ट| घीत्वामघुयथाकामंविकांतावनचारिणः ॥ किंशेषंगमनंतत्रसुग्रीवोयजवानरः ॥ ३७ N सर्वेयथामांवक्ष्यंतिसमेत्यहरिपुंगवाः ॥ .तथास्मिकता ||६|| 
क्न्येभवद्भिःपरवानइम्‌ ॥ १६ ॥ नाज्ञापयितुमीशोहयुवराजोस्मियद्यपि ॥ अयुत्तंक्ृतकर्माणोयूयंधषयिदुंबलात्‌ ॥ १७॥ बुवन्तश्वांगदस्ये || 
वेथुत्वावचनसुत्तमम्‌ ॥ प्रहश्मनसोवाक्यमिद्सूचुवनीकसः ॥ १८ ॥ एवंवक्ष्यतिकोराजन्प्रभुःसन्वानरपभ ॥ ऐशर्यमदमत्तोहिसरवोहमितिम II 
न्यते ॥ ३९ ॥ तवचेदंसुसदशंवाक्यंनांन्यस्यकस्यचित्‌ ॥ सन्नतिहितवाख्यातिभविष्यच्छुभभोग्यताम्‌ वि ॥ २० ॥  स्वेवयमपिप्राप्तास्तत्रगंठं |$ 
कृतक्षणाः।सयत्रहरिवीशाणांसुग्रीवःपतिरव्ययः ॥ २३ ॥ त्वयाह्मवुक्तेहेरिभिर्नवशकयपदात्पदम्‌ः॥ नुहरिश्रेष्ठञ्ठमःसत्यमिदंतुते ॥ २२ ॥ || 
एवंतुवदतातिषामंगदःप्रत्यमाषत ॥ साधुगच्छामइत्युक्‍त्वाखसत्पेतुरमहाबळाः ॥ - २३ ॥ उत्पतन्तमत्रत्पेतुःसर्वेतेहरियूथपाः ॥. कृत्वाकाशं || 

ट| निराकाशंयंत्रोत्सिप्ताइवोपळाः ॥ २०. या! लक मन Ig 

w | योग्य नहीं, आप जिस प्रकारके अतिनन्र और विनयी हैं सो जिससे आगेको आप अवश्य ही अपने माग्यकी उन्नति देखेंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ २० ॥ इस ॥ 

Q समय वानरवीरोंके राजा महात्मा सुभरीवजी जहां विराजमान हैं वहां जानेके लिये हम सब ही अत्यन्त उत्कंठित हो रहे है॥२१॥ परन्तु आपके निकट हम सत्यही | Ç 
Mela कहते हैं कि, बिना आपकी आज्ञाके बानरठोग कर्हाको एक पग चढनेको भी सामथ्यै नहीं रखते ॥ २२ ॥ जब उन बानरोंने ऐसा ae x 
` :.- Gia उत्तर देते हुए कि, बहुत ' अच्छा चलो हम सबही लोग . यहाँसे . चले. qg कह महाबळवात्‌ सब वानर आकाशको उछळे .॥ .२३.॥ .अंगदादि| | ` ` ऽ › 
.. - €| दानराको आकाशं qaq देख और दूसरे भी सव वानर कळसे फेंके हुए पत्थरके समान आकारामंडळको ढककर पीछे २ चले ॥. २४ ॥ || 
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इसप्रकार वह q वानर अंगद व हनुमानजीको आगेक्र्‌ अतिवंग्स सहसा आकाश मागमे चळे ॥ २५॥ पवनसे चलायमान बादळांके झुण्डके समान अतिघोर|४ 
॥गर्जन करते २ वह सत्र वानर किष्किन्धाके निकट KET । अगदजीको आते देखकर वांनराके राजा ARI संतप्तचित्त कमललोचन श्रीरामचन्द्र टि 
जिस बोळे कि; आपका मंगल हो आप साबधान हूजिये, निःसंदेह देवी जानकीजीका पता छग गया ॥ २७ ॥ हे शुभदर्शन ! कारण कि, हमारा नियत कियां॥& 
| Gang बीत गया है, सो विना देवी जानकीजीको देखे यह छोग कभी यहांपर नहीं आ सकते थे और अंगदजीके हर्षसंहित शब्द करनेसे मळीभाँति ज्ञात होता हे| e 


| ua a कि, जो कार्य सिद्ध न होता तो वानरश्रेष्ठ युवराज महाबाहु अंगद कभी हमारे निकट नहीं आसकेत थ ॥२९॥ जो वानर छोग बिना कार्यसिद्ध किये | 


अंगदंपुरतःकृत्वाहतूमंतंचवानरम्‌ ॥ त5स्भरंसहसोत्पत्यवेगवंतःप्लवगमाः ॥ R. lI विनदंतोमहानादेघनावातेरितायथा ॥ अंगदेसमचराप्ते || 
| सुग्रीवोबानरेश्वरः ॥ २६॥ उवाचशोकसंतप्तरामंकमललोचनम्‌॥ समाश्‍वसिरिभडंतेदृ्ादेवीनसंशयः ॥ ९9 ॥ नागंतुमिहशक्यंतेरतीतसमये || 
: रिह ॥ अंगदस्यप्रहषांचज [नामिशुमदशन ॥२८॥ नमत्सकाशमागच्छेत्कृतेहि विनिपातिते. Il गुवराजोमहाबाहुःपुवतामंगदोवरः ॥ २९ ॥ ॥ ६ 
यद्यप्यकृतकृत्यानामीहशःस्यादुपक्रमः ॥ भवेत्तदीनवदनोभरांतविप्छुतमानसः ॥ २० N 'पितृपेतामईचेततपू्वकेरमिरक्षितम्‌॥ RASA Je 
हन्याददृद्दाजनकात्मजाम्‌ ॥ ३१ ॥कौसल्यासुप्रजारामसमाश्वसिहिसुत्रत ॥ दृष्णदेवीनसंदेहोनचान्येनहचूमता ॥ << ll नह्यस्यकमेणोहेतु: || 
साधनेतद्विधोभवेत्‌ ॥ इन्‌मतीहसिद्विश्चमतिश्चमतिसत्तम ॥ २३ ॥ व्यवसायश्रशौर्यचश्चुतंचापिग्रतिष्ठितम्‌ ॥ जांबवानूयत्रनेतास्यादगदश्य | 
हरीश्वरः ॥३४॥ हनमांश्राप्यधिष्टातानतत्रगतिरन्यथा ॥ माशरश्वितासमायुक्तःसंप्रत्यमितविक्रम ॥ २* ॥ caa] i 


ऐसे कार्यको करंत तो अंगदजीका मन मलीन, भान्त और उदास होता इसमें कुछ भी संदेह नहीं॥३ ०॥और अधिक करके जानकीजीको बिना देखे हमारे पुरुषाओं | 
करके रक्षित पिता पितामहादिकांका प्राप्त यह मधुवन वह छोग कभी न उजाइते ॥३१॥ हे श्रीरामचन्द्रजी । कोशल्याजी आपको उसन्नकरके सतुत्रबती हुई है 
|ॐ आप सावधान हजिये, इसमें कोई सदेह नहीं। हनुमानजी जानकीजीको देख आये ॥३२॥हनुमानजीने ही जानकी जीको देखा है और किसीने नहीं, 'हनुमानजीके 
Ag [समान दुसरा कोई ऐसा कार्य साथन करनेका हेतु नहीँ हो सकता कारण कि, हनुमानजीमें ही बुद्धि व इस विषयकी सिद्धि हे॥३३॥ व्यवसाय, शूरता और पंडि॥ 
कैक (ताइ यह समस्त गुण इलुपालर्ज ही विराजमान हैं; विसपर भी जहाँ जाम्बवान सुंगद कार्यकी रणा करनेवाले ॥ ३४ ॥ और स्यं हनुमानजी अधिशता उसु 


वा.रा.मा. 


॥ १३६ |! 
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बानर. लोग गवत SAO आल 


£ कार्यकों अन्यथा होतेकी किसी प्रकारकी संभावना नहीं है। हैं अमितविक्म ! 88 समय झु चिन्ता न कीजिये ॥ २५ ॥ देखिये वानर छोग गवत x 
saq होकर यहांपर आये हैं, जो कार्यसिद्धि करकेट्स आये होते नमह ळा क्सी इतना, हावर, त. कुररो ॥ ३६ ॥ मधुके पान करने और मधुवनके 
| उजाड डालनेस हमने जान लिया कि, यह लोग कार्यसिद्धि कर आये, इसके पीछे राजा सुग्रीवजीको आकाशर्म आते हुए वानरगणोंका किलकिला शब्द सुनाई 
F दिया ॥३७॥ वह वानरगण हनुमानर्जीके कार्यसिद्धि कर आनेसे गवित होकर चिष्ठाहट कर रहे थे उससे ऐसा जान पड़ा कि, वह मानो कार्यकी सिद्धिका समा 
(| चार दे रहे हैं ॥ ३० ॥ उन बानरोंका यह शब्द अवण करके वानरभेड सुधीयजीने हॉपितचित्त होकर अपनी ईछ उठाकर घुमाई ॥ ३२९ ॥ इस ओर बह सब 
ब वानर अंगद हनुभानर्जाको आगे करके भीरामचन्द्रजीके दर्शनकी अमिलाषासे आगमन करने छगे ॥ ४० ॥ उसके पश्चात्‌ अंगदादि वीर वानरगण 
७॥ यदादिदर्षितोदग्राःसंगताःकाननोकसः N नेपामकृतकायोणामीदशःस्यादुपक्रमः ॥ २९ ॥ वनभंगेनजानामिमधूनांभक्षणनच ॥ ततःकिल 
किलाशब्दंशुआवासन्नमबरे ॥ ३७ U हनूमत्कमंहप्तानांनदर्तांकाननोकसाम्‌ ॥ किष्किधासुपयातानांसिद्रिकथयतामिव ॥ ३८ ॥ ततः्थत्वा 
निनादेतकपी नांकपिसत्तमः ॥ आयतांचितलांगूलःसोमवडषमानसः ॥ है N आजग्सुस्तेपिहरयोरामदर्शनकांक्षिणः ॥ अगदंपुरतःकृत्वा 

इनमंतंचवानरम्‌ ॥ ४० ॥ ते5क्ृदपरसुखावीरा 'प्रहशश्रमदान्विताः ॥ निपेतु्ईरिराजस्यसमीपेराघवस्यच ॥ 93 ह श्वमदाबाइःप्रणम्य 
शिरसाततः ॥ नियतामक्षतादिवीराघवायन्यवेद्यत्‌ ॥ ४२॥ हृष्ादेवीतिहनुमद्वदनादमरतोपमम ॥ आकण्येवचन्रा माध ॥४३॥ 
निश्चितार्थततस्तस्मिन्सुग्रीवंपवनात्मजे su: औतिमान्मीताबहुमाना देशत ॥ ४४ ॥ मीत्यानप्रमोपेतोरा व परा ॥ बहुमानेन 
महताइनूमंतमवेक्षत ॥ ४५ AS इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे a 22 आदिकाव्ये च° aro सुदरकांडे चंतुःपश्टितमः WP ॥ ६४ ॥ 
कै ततः प्रसवणंशेलंतेगत्वा ॥ चमहाबलम्‌ ॥ ३ N कम A 
z | अत्यन्त इरित और nda होकर सुप्रीव और भीरामचन्द्रजीके समीप आकाशसे उतरत इर ॥४१॥ उन वानरोंमें महाबाहु हनुमानजीने सबसे प्रथम 
` || (शिर झुकाय प्रणाम कर श्रीरामचन्ब्रजीसे निवेदन किया कि जानकीजी अपने स्वभावकी रक्षा करती कुशळ सहित हैं ॥ ४२ ॥ हनुमांनजीके मुखसे ' जानकी | 
MG जीको हमने देखा?” यह मधुर अमृतोपम वचन सुनकर श्रीरामलक्ष्मणं दोनो ही राजकुमार परम हृषित हुए ॥ ४३ H तब पवनकुमार हनुमानजीको निश्चिता 
: . ?॥७॥जात.परम प्रसन्न होकर अधिक सन्मानके साथ सुग्रीवजीको छक्ष्मणजी देखने @ H ४४ M परवीरघाती थीरामचन्द्रजीमी परमप्रीति' व अति आदर मानसे|| 
$ कपिभेष्ठ हनुमानजीको देखने ठगे ॥ ४५ H इत्यार्पे श्रीमद्रामायणे वा० आदि सुन्द्रकांडे भाषाटीकायां. चतुःषष्टितमः ` सर्गः: ॥ ६४ ॥-उसके पीछे||ॐ 
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| TS ol, ० , 
5. = . म: भीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीको णाम :ll १॥ व सश्रीवजीकों प्रणाम त स०का० | 
AOA, x हनमानादे वानरगण सब, ही विचित्र काननपुक्त SM PA आकर महाबली रा jeng सीताशीका रुद होना, राक्षसियोका उनकी डराना, || 
वा.रा- | qq ta आगेकर सीतांजीका वृत्तान्त कहने लग ॥ २ ॥ यथाक्रमस रवण AURA. (रुद हीना; š Pju e ६५ 


` > ` मारने 

e |मकाना और भी पके प्रति सी ओर रावणने सीताजीक मारे > 
[ना और शीरामचन्द्रजीके भति सीताजीका अचळ अनुराग : ra š त MAPAN AS जानकीजी el 
Syara उन वानरोने भीरामचन्द्रजीके निकट निवेदन किया, qç कुशल सुनकर. शीरामचन्दरजीग उत्तर "पक I, l Sa के s यह 
$| और वह देवी हमारे प्रति किस प्रकारका . ब्यवहार करती हैं सो तुम समस्त  विस्तारसहित हमसे वणन करो ॥ 9 Ps re: | y 
ATR | तर्जनम्‌ रास u a š 


दस | ; | ।२॥ रावणांतःपुरेरोधंराक्षसीभिञच देवी a Ig 
त्यसुग्रीवमभिवाद्यच । प्रवृत्तिमथसीताया'प्रवकुसुंपचकरमे ॥ अत ४:॥ कसीतावसेते u Isi 
Son ॥ ३ ॥ एतदार्यायतेसवहरयोरामसन्निथों ॥ वेदेहीमक्षतांथुत्वारामस्तूत्तरमञ्रवांत ss ZN Me || 
एतन्मेसर्वमाख्यातवैदेहींप्रतिवानराः ॥ « ॥ aq a tu an ala qa x सधा ॥ तंमिकांचनं दिव्यंदीप्य || 
नरषाइनसान्मारुतात्मजः ३ेव्येसीतायेतांदिशंप्रति ॥ ७ ॥ उवाचवाक्यंवाक्यज्ञः x सीतांमार्गमाणो [o 
तेषांहनमान्मारुतात्मज : (| प्रगम्यशिरसादेव्येसीताे शाम्‌ TY रि Ta अगच्छ 7 जानकींसीतांमागंमाणो HA 
HE a हनुमांस्ततः शतयोजनमायतम्‌ ॥ % ॥ अगच्छजा `. पि 
| भानंस्वतेजसा ॥ ८॥ दत्त्वारांमायहजुमांस्ततःप्रांजलिखवीत ॥ KRST हे णांतःपरेसती ॥ ११ ॥ [Z] 
दिदतया ॥ तत्रलंकेतिनगरीरावणस्यदुरात्मनः ॥ १० ॥ दक्षिणस्यसशुदरस्यतीरेबसतिदकषिणे | तत्रसीतामयादृारावर्णात पुरेसती ॥ ३१ || 
त्वयिसंन्यस्यजीवंतीरामाराममनो N हशामेराक्षसीमध्येतज्यमानायुइसुहः ॥ ३२ l — PI: 
(वचन सुनकर सातार्जाके वृत्तांत जाननेमें पंडित हनुमानजीको इस विषयका ठीक KAT काक शिये aaa a करे ; 
7 la हा देवी और उनकी .अधिष्ठित दक्षिण दिशा दोनोंको णाम करके ॥७॥ जिसमकार जानकीजीका दशन किया था उप गे.) | 
ह (शिर gaa सीता देवी और उनकी आवि व्यमणि ॥८॥ भीरामचन्द्रजाके हाथमे समर्पण कर हाथ जोड़कर कहने लगे । कि हम शत | 


$| उसके पीछे स्वयं नें तेजकी प्रमासे दीप्तिमान्‌ कांचनमंडित दिव ; ; 
अ र Ba गमन करने ढगे वहाँपर दुशत्मा रावणकी लंका नाम. नगरी ॥ १०॥ दक्षिण समुदरके 


ARA देखा ॥ ११ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी 1. वहू जानकी आपमें . ही. Kala - - 


| १३७॥ 





॥ १३७ | 


h - 
ç 
+ 


o १७ | योजन विस्तारवाळा समुद्र नॉघकर ॥ ९ ॥जानकीजीको खोजत २ 
१ तन पर चसदी हे वहां जाकर हमने. उस . रावणके Kaya . देवी 
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| Plat प्राण धारे हुई हैं, राक्षसियें चारों ओरसे घेरकर उनको दारंवार इरा थमः रही हैं ॥ १२ ॥ हे श्रीराम! TR वनके बीच. कुरूपिणी राक्षसि 
14 |a उनकी रक्षा करती हैं उन जानकीजीने qaq सुख भौग किया है" Rap Mg "समये पह” आके Arah दारुण दुःख पाय ' रही हैं॥ १२ nig 
॥४॥रावणके अन्तःपुरमें रोकी जाकर निशाचरियोसे रक्षित हो एक अणी थारे व्याकुळ हो सदा. ही आपका ध्यान किया करती. हैं॥ १४: x y 
|® खुळी पृथ्वीम शयन करनेसे विवर्णाह्ली हो शरद ऋतुके आगमनसे कमछिनीके समान जानकीजी हो गयी हैं, रावणकी. ओर उनकी कुछ भी प्रवृत्ति या मन नहीं 
|च छगा है, वह आपमें ही चित्त लगाये मरणमें बनाय निश्चय किये हुई हैं 1308 पापरहित महाराज शीरामचन्द्रजी ! इस प्रकार किसी भांति जानकीजीको हमने | 
| खोज पाया, तत्पथ्वात हमने शनैः इथ्वाकुवंशियांका वर्णन किया. ॥ १६॥ हैं नरशार्टूल 1 तब किसी प्रकारसे हमने उनको विश्वास दिलाया, उसके पीछे देवी x 
॥४॥ राक्षसीमिर्विर्याभीरलिताम्रमदावन ॥ दःखमापद्यतेदेवीत्वयावीरसुखोचिता ॥ 3२ ४ रावणांतःपुरेरुद्धाराक्षती मिःसरक्षिता ॥ एकवेणीधरा Ç 
दीनात्वयिचितापरायणा ॥ १४ ॥ अघःशय्याविवणौगीपञ्चिनीवृदिमागम ॥ रावणादिनिवृत्तार्थामतव्यकृतनिश्चया ॥ १५ ॥ देवीकथंचित्का 


त्वन्मनामागितामया॥इ€वाकुवंशविख्यातिशनेःकीतेयतानच ॥ १६ ॥ सामयांनरशाईलशनेविश्वासितातदां ॥ ` ततःसभाषितादेवी 
संवमथचदशिता ॥ ३७ ॥ रामसुग्रीवंसख्यचश्रत्वादर्षसुपागता ॥ नियतःससुदाचारोभक्तिश्वास्या *सदात्वयि ॥ १८ ॥ एवंमयामदामागइष्टा || 
जनकनंदिनी ॥ उग्रेणतपसायुक्तात्वद्धत्तयापुरुषपेभ ॥ १९ ॥ अभिज्ञानंचमेदत्त॑यथावृत्तंतवातिके ॥ चित्रकूटेमहाप्राज्ञवायसंप्रतिराघव ॥२०॥ || 
el विज्ञाप्यःपुनरप्येपरामोवायुसुतत्वया ४ अखिलेनयथाइष्टमितिमामाहजानकी ॥ २३ ॥ अयचास्मेप्रदातव्योयत्रात्सुपरिरल्षितः ॥ छुवता | 
O aa २२॥ ``: ` ` ` ˆ oe 1. + | 
_ | ७॥ जानकीजीस : होनपर यहाँका समाचार उनसे कहा गया ॥ 3 N इसी समय हमारे मुखसे आपकी व सुधीबजीकी परस्पर मित्रता होना सुन जानकीजी | WI! 
. 3, अत्यन्त प्रसन्न हुई आपमें सदा उनकी एकान्तिक भक्ति है व उनका पतित्रत भी अचळ RN १८ ॥ हे महामाग ! इस प्रकारकी अवस्था हमने  जानकीजीको | é 
x Akar है; वह जिस अकार कठोर तप करनेवाली हैं वैसे ही आपके भरति अतिशय भक्तिमती हैं ॥ १९॥ उन्होंने हपकी:चिहरूप यह मणि देकर कहा कि तुम 
५ 2 51% चित्रकूटे हुई उस काककी घटना ng ह पवनकुमार! यहां परभी जो कुछ तुमने देखा है वह समस्त ही. भीरामचन्द्रजीस कहना व जिस | ५ 
AS हमको देखा है q£ भी उन प्राणनाथसे कहना, ऐसा श्रीजानकीजीने हमसे. कहा U २१ ॥ और यह भी कहा कि इस मणिकी रक्षा हम बही' यतनसे करती 
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fie ॥ २ ॥ यथेवधेजुःखव तिस्नेदाद्वत्सस्यवर i s आराम || 
Ng s: करना चाहिये ईहे ॥ २७ ॥ राजकुमार भीरामचन्द्जी व लक्ष्मणजी दोनोंकी प्रसन्न हुआ जान TAGAR हनुमानजी इसभप्कार le . अप | 
2 चन्द्रजीके हाथमे देकर आदिसे अंततक जानकीजीका सव समाचार वर्णन करते हुए ॥२८॥ इत्यापें भीमद्ा० वा० आ० सुन्दरकांडे भाषाटीकाया “| 


` || 0॥ सरमः ॥ ६०५ u जब हनुमानजीने इस प्रकारसे कहा तब दशरथकुपार भीरामचन्दजी उस मणिको हृदयसे छगाकर लक्ष्मणजीके सहित रोदन करन छग ॥1॥ Sq 
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७.०० 
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एष्ूडामणिःश्रीमान्मयातियन्नरक्षितः 
एनदष्ट्वाप्रमोदिष्येव्यसनेत्वामिवानघ 
a 
[तारःप्रविधीयताम्‌ ॥ २७ H q ak Ñ as aqa Ie 
ia i २८ |-इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्सीकीये आदिकाव्ये च° सा» STS HN SAI T l a 1 s अपन तास h 
दशरथात्मजः ॥ तंमणिहदयेङृस्वास्रोदसहरूषष्मणः ॥ १ ॥ तंतुददद्दामणिश्रे्ठरावःशोककारातः H AT वभिदमत्र ॥ 
सला ॥ तथाममापिहदयंसणिश्रेष्ठस्यदशनात्‌। Š ॥ 


z: 1.18 4 ~ - 
LAS अत्यन्त अए मणिको देखकर श्रीरामचन्द्रजी 
1. - कचा ० w सीताकी अति गण र ऊद मत Kata Pen | तिन करे भळ दीन दयाळा ॥ दोहा दिशा १ 


“w. 


क „ इस मकारसे वचन सुधीवजीके आगे हेनुमानजीने ४ We Hl Goma करनेको आपसे | 
| इस ना कि हमने इसकी रक्षा बढे यलसे कोह और आपने हर गोय पर जो डक et कर दिया था स कप जानकर अहु 
ं कहा है ॥ २३ ॥ उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो मणि हनुमानके हाथ मेजती हैंतो जब हम बहुत कष्ट TAAT ह EE 
3 | आनंद पाती थीं । हे अनघ ! उस जानकीर्ज 


जाताश्वासौराजपुत्रौविदित्वातञचाभिज्ञानंराघवायम्रदाय ॥ देव्याचाख्यातंसवेमेवानुपूव्योद्ा 


~ 


a a as 
चिनि कदे भळ दोन दयाला ॥ दोहा ॥ निमिष >*करुणायतन+ 


. 
६ =. — q; s... — p. ss. nia HPCE "SPONSE ho BT AEP 


i I ६ 


ने फिर भी आपसे यह कहा Š ॥ २४ ॥ कि हे दशरथकुमार ! हम राक्षसोके वश र a | ह कक Ç 
| जिगी, परन्तु एक मासके बीतजानेपर हम किसी प्रकार न जी सकेगी ॥२७॥ मृगीके समान भएछ नेवाळी रावण AI š दुब ki 


शोकसे व्याकुळ हो नेत्रोम आस भर सुग्रीवर्ज 


T 


कीजीने भ्रीरामचन्द्रजीको - : ° कांचनमणि ५ & 
जीसे कहे H २२ ॥ जानकी यह भी कहा है कि औरामचन्द्रजीको यह ण्‌ |: 


hu a 


Ho sie 
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गात्रवाढी जानकीजीने हमसे यह कहा है॥२६॥ हे राघव ! जो हमारा जाना हुआ था बह समस्त ही हमने आपसे कहा इस समय्‌ सव कि आपको य B K 

॥ मनःशिलायास्तिलकंततस्मरस्वेतिचात्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ एषनिर्यातितःश्रीमान्मयात “jg 
॥ २४॥ जी वितंघारयिष्यामिमासंदशरथात्मज ॥ ऊध्वमासान्ञजीवेयंरक्षसांवशमागता ॥ २९ 1 इति || 
॥ रावणांतःपुरेरुद्वामृगीवोत्छुङलोचना ॥ २६॥ एतदेवमयाख्यातसर्वराघवयद्यथा ॥ सर्वथासागरजले ||| 


c ९ 


चासंपूर्णवायुपुत्रः || 


2॥ ॥ १३८ १ 
से बोले॥२॥बछड़ाको देखकर स्नेहके मारे पुत्रवत्सळा गऊक अनार थनोमेंसे 


A 


- 


जादि ket सम sit n वेगि चळियं ag Ina, warqa खळ दल जीव ॥१॥ 1 Fe 
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Nae orr अया जनकजीने विवाहके समय सीताजीकी माताके V 
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| दूध चुने छगता है, वेसे ही इस भए मणिको सका इस समय Rae गया T ३॥हमारे श्वशुर राजा जनकेजीने विवाहके समयं सीताजीकी | 
|| हाथस लेकर दशरयजीके हाथमे देकर सीताजीको यह मारत दान किया थी और (से समये जिससे! “कि,०”यंहं मणि अति शोभायमान हो, सीताजीने इसके 
| अपने चुडेपर बांध लिया था॥४।बुद्धिमान्‌ इन्द्रजीने यज्ञ प्रसन्न होकर समुडसे निकली हुई देवपूजित यह मणि जनकजीको दी I ॥ ५॥ हे सोम्य ! इस aaay | 
d | मणिको देखकर हमारे पिताका और प्रभु जनकजीका वह रूप हमकी याद आता है ॥६॥ यह माणि हमारी उन प्रियतमा के मस्तक पर ही शोभाय न 
&॥ मान होता था, आज इस मणिको देखकर हमको ऐसा माठूम पड़ता है कि मानो हमें प्यारी ही मिळ-गयी ॥७ ॥ हे सोम्य ! उन विदेहकुमारी सीताजीने हमारे||& | 
क| लिये क्या कहा है? वह वृत्तान्त तुम वार २ वर्णन करो, उन जानकीजीने मूछित पुरुषक ऊपर जळ छिड्कनेसे जीवदान करनेके समान वचनरूप वारिसे हमको ||| 
७ -णिरत्रमिदंदत्तंवेदेह्याः ATU ॥ वघूकालेयथाबद्धमधिकंसू्निरोभते ॥ ४॥ अयंहिजरूसंश्रतोमणिःप्रवरपूजितः ॥ यज्ञेपरमतुष्टेनदत्तःशक्रेण 

Ç Ta W % U u रत ॥ अद्यास्म्यवगतःसौम्यवेदेहस्यंतथाविभोः ॥ ६॥ क A 
व| प्लेमणिः ॥ अद्यास्यदशनेनाइंग्रात्तांतामि्वाचतयं u ७॥ किमाहसीतावेदेहीब्रहिसोम्यपुनःपुनः L .प्रासुमिवतोयेनसिचंतीवाक्‍्यवारिणा r 
इतस्तुकिदुःखतरंयमिमंवारिसभवम्‌ ॥ मर्णिपश्यामिसौमित्रेवेदेहीमागतविना ॥ ९॥ चिरंजीवतिवेदेहीयदिमासंधरिष्यति॥ क्षण 


विनातामसितेक्षणाम्‌ ॥ ३० ॥ नयमामपितंदेशंयत्रदष्टाममप्रिया ॥ नतिष्ठेयंक्षणमपिप्रवृत्तिमुपल॒भ्यच GA कथंसाममसुश्रोणीभीरुभीरुःसती 


|| तदा ॥ भयाबहानांचोराणांमध्येतिडतिरक्षसाम्‌॥ ३९ शारदस्तिमिरोन्य॒क्तोनूनंचंद्रइवांबुदेः ॥ आवृतोवद्नंतस्यानविराजतिसांप्रतम्‌ 1121119 


जिलाया है ॥८॥ हे लक्ष्मण ! जब कि विना जानकीजीके ही समुद्रे उतपन्न हुई केवळ मणि, हमको देखनी पदी, तो T अंधिक और क्या दुःख हो सकता है! | ç 
॥९॥ है वीर 1 जानकीजी यदि और एक मासतक जियेगी तो समझेगे के उन्होंने बहुत समयतक प्राण धारण किया । हे वीर | परन्तु हम अब उन इन्दीवर | 
नयना के बिरह क्षणभर भी प्राण धारण करनेको समर्थ नहीं हैं ॥ १०॥ हे हनुमत ! हमारी ps सीताजीको जिस तुमने देखा है, x 

उसी स्थानमें छे चलो, जब कि समाचार मिल गया तब तो क्षणभर भी टिकनेको अब हमें सामर्थ्य नही है॥११॥ हमारी वह संती अष्ट 'नितम्बो वाळी 


| 3 bA pe m अत्यन्त SW होकर भयंकर राक्षसियाम सदा किस प्रकारस रहती हैं |॥ १२॥ अंधकारसे छूटा हुआ शरद ऋतुका चन्द्रमा मेघसे ढककर जिस प्रकार (७ - 
> ° ae ` ERER 23 ARE नडला > ! 
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“ x 3 || Te 8 | 2 : हे हनुमन d Uh की जीने चळ, क्या कहा है q qq हमारे x | ` क्‌ || . 


é | ६७ 

करेंगे ॥ १४ ॥ हे हतुमन्‌ ! सौम्यमूत मधुरवचन बोठनेवाली हमारी उन KA श्रेष्ठ नितम्बवाली su भामिनी जानकीजीने हमारे px r A 

होकर हमसे कया कहा है ! सो तुम वर्णन करो और यह भी कहो कि सहनेके अयोग्य दुःख सहकर [नकीजी किस प्रकारसे प्राण धारण कर ae has! A 

(8 |इत्यारषे श्रीमद्रा० वा? आदि० सुन्दरकांडे भाषाटीकायां पट्षष्टितमः सर्गः॥६६॥रघुवेशावतंस श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे वचन सुनकर हनुमानजी उ सीत a al 

| | : समस्त वृत्तान्त वर्णन करने लगे ॥ १ ॥ हे पुरुषे । पहले चित्रकूट पर्वतपर जो वृत्तान्त हो गया था, देवी जानकीजीने उसको ही चिहस्वरूप आ | A 

; | किमाहसीताहनुमंस्तत्त्वतःकथयस्वमे ॥ एतेनखलुजी विष्येभेषजेनातुरोयथा ॥ 3४ ॥ मधुरामधुराळापाकिमाइममभामिनी ॥ मनरी 

| रोहाइनूमन्कथयस्वमे ॥ इःखाइःखतरंप्राप्यकथंजीवतिजानकी ॥३ ४ ॥ इत्यपे श्रीमद्गामायणे वाहमीकीये आदिकाब्ये च° सा? a 

| पट्पष्टितमःसगैः ॥ ६६॥ एवसुक्तस्तुहतुमात्राघवेणमहात्मना N सीता्‌याभाषितंसर्वन्यवेदयतराघवे ॥ 31! इदसुक्तवतीदवीजानकोपुरुपषेभ Ú 
छै पूरववत्तमभिज्ञानेचित्रकूटेयथातथम्‌ ॥ २ ॥ सुखसुप्तात्वयासार्घजानकोपू्वसुत्थिता ॥ वायसःसहसोत्पत्यविददारस्तनांतरम ॥ २ ॥ TU To] 

येणचसुप्तस्त्वंदेव्यंकेभरतागरज ॥ पुनश्चकिलपक्षीसदेव्याजनयतिब्यथाम्‌ ॥ ४ ॥ ततःपुनरुपागम्यविद॒दारभृशंकिल ॥ ततस्त्वंबोधितस्तस्या* x 

y शोणितेनससुक्षितः ॥ « ॥ य st ॥ बोधितःकिलदेव्यात्वंसुखसुप्तः'परंतप ॥ ६ ॥ तांचदृद्ठामहाबाहोदारितांच | 

&॥ स्तनांतरे ॥ आशीविषइवकद्वस्ततोवाक्यंत्वसूचिवाच्‌॥ ७ ॥ | “Ig 

(॥अंततक वर्णन GS राम ! आपके सह कर दिन जानकीजी सुखसे सोकर आपसे पहले ही उठ बैठी थीं कि इतनेमें ही अचानक एक ४ 

| ककन उड़कर उनके स्तनोंके बीचमें घाव कर दिया ॥ ३॥ हें भरतजीके बडे राता भीरामचन्द्रजी ! आप फिर जानकीजीकी गोदमें शिर धर सो. गये i- 
॥४॥परन्तु उस काकने फिर उनकी छातीमें चोच मारी व पंजे चळाय कि जिससे उनकी छाती विदीर्ण होकर अत्यन्त पीडा देने लगी ॥ ४ Ú TI 

. | उसने फिर घाव किया तब जानकीजीके शरीरमंसे रुधिर निकलनेके कारण आपके सब अंग भीग गये और आप भी जाग पड़े ॥ ५॥ हे.परवीरघातिच्‌ ! AT LG 

३९ \सुख्स सोये हुए थे, उस समय काकके AR २ सतानेसें ही देवी जानकीजीने आपकी नींद छुटायी ॥६॥ हे महाबाहो ! उन भ्रष्ट वर्णवाळी जानकीजीके Ka घाव || 
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| दखकर आप विषधर सर्पके समान श्वास लेकर कोधसे बोळे. kn adan aon किसने घाव कर दिया है ! कोपमे मरे हुए पंच 
च ॥ महे सर्पके साथ कौन खेल करता है! ॥८॥ कि इतनेम ही आपने इधर उधर देखकर हठात रुधिर लगे हुए तीखे पंजोंसे युक्त एक काकको देखा, वह शीजान||®|| 
(|| कीजीकी ओर मुख किये खड़ा था ॥९॥ वह काक और कोई नहीं था, केवळ इन्द्रका पुत्र जयन्त था । वह पवनके समान अतिवेगसे एक पलक मारते पातालके 
® | मध्यको भागा ॥ १० ॥ हे बुद्धिमानोंमे अष्ट | हे महाबाहो ! उस समय आपके नेत्र मारे क्रोधके घूमने लगे, उस काकके प्रते आपकी कोथवासना उपस्थित | (| 
है | हुई Wa ll अपने आसनके विछे हुए कुशोमेंस एक कुश लेकर उसको saraq अभिमंत्रित किया, वह कुरा प्रछपके अभिकें समान उस काकके सम्मुख जडा IG 


नखाग्रैःकेनतेभीरुरादितवैस्तनांतरम्‌ ॥ कःकीडतिसरोषिणपंचवक्ेणभोगिना ॥८॥ निरीक्षमाणः्सहसावांयसंससुदैक्षथाः ॥ नखैःसरुधिरेस्तीक्णे 
स्तामिवा मिसुखंस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ सुतःकिलसशक्रस्यवायसःपततांवरः ॥ रांतरगतःशीप्रंपवनस्यगतौसभः ॥ १० ॥ ततस्तस्मिन्महाबाहोकोप ||| 
संवर्तितक्षणः ॥ वायसेत्वंव्यधाःमूरांमतिमतिमतांवर ॥ ११ ॥ सद्भसंस्तराद्वद्यबह्माश्रेणन्ययोजयः ॥ सदीपइवकालाभिजंज्वालामिसुखं ||| 
खगम्‌ ॥ १२ ॥ सतंग्रदीपंचिक्षेपदर्म॑तंवायसंप्रति ॥ ततस्तुवायसंदीप्तःसदभोऽनुजगामद ॥ 3२॥ भीतैश्वसंपरित्यक्तःसुरेःस्वेश्ववायसत्रीछी ||| 
कान्संपरिक्रम्यत्रातारंनाधिगच्छति ॥ १४ ॥ पुनरण्यागतस्तत्रत्वत्सकाशमारिदम ॥ त्वैतंनिप तितंभूमौघरण्यांशरणागतम्‌॥ ३% ॥ वघाईमपि ||| 
काङुत्स्थक्कपयापरिपालयः ॥ मोघमस्रेनशक्यंतुकतुमित्येवराचव ॥ १६ ॥ ततस्तस्याक्षिकाकरस्यहिनस्तिस्मसदक्षिणम्‌ ॥ पायसस्त्वां ॥#॥ 
नमस्क्ृत्यराज्ञोदशरथस्यच ॥ १७॥ विसृष्स्तुतदाकाकःम्रतिपेदेस्वमालयम्‌ ॥ एवमख्नविदां ्ेष्ठःसत्त्ववाञ्च्छीळवानपि ॥ ३८ ॥ | 


Giju १२॥ इसके पीछे आपने उसको काकके सम्मुख चळाया । तब वह प्रकाशमान कुश उस काकके पीछे २ दौड़ा ॥१३॥ सब लोगोंने भीत होकर किसीनि॥ | 
x भी उसको अपने यहां आश्रय न दिया । वह त्रिलोकीम घुमा परन्तु कहीं भी उसने अपने उद्धार करनेवालेका + देखा ॥ १४ ॥ हे शत्रुओंके दमन करनेवाले ! तब . 

[lš वह कहीं ठिकाना न पाकर आपकी ही शरणमें आया, हे काकुत्स्थ! वह शरणागत. होकर पृथ्वीमे गिर पड़ा ॥१५॥ उसको शरणमें आये जान वधके योग्य MI 
(४1 पर भी आपने छपा करके उसके जीवनकी रक्षा की, परन्तु केवळ असर व्यथ करना उचित नहीं ë !9६॥ यह कहकर भीरामचन्द्रजी !आपने उस काककी दाहिनी ||| ` ` | 
 ||@|आंख फोड दी थीः उस काठमें वह काक राजा दशरथजी और आपको प्रणाम करके ॥१७ ॥ बिदा ले अपने स्थानको चछा गया, आप इस प्रकारके अन्न sil 
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दा.र.भा, | |qw जाननेवार्लोमे az महाबलवान्‌ और मयादा हे 
रा.भा, U 
| 

नमारक्षतिराघवः ॥ शक्तोतोपरुषव्याओवास्वमिसम 


वि्ुखोरामोदेविसत्येनतेशपे ॥ २५ ॥ रामेदुःखा 
दुःखानामंतद्रक््यसिभामिनि॥ ताबुभौनरशादूलीर 


नरसिंह शत्रुओंके तपानेवाछे राजकुमार ॥२७॥ आपका 


CC 


झ्या दानव, क्या गन्धर्व, क्या देव, क्या पवनगण Ik ९ š Nasi । कई भीं तुम्हरे सबने संमामरम नहीं हो सकता हैं, जद pn 
वीर्यवान हैं, हमारे भ्रति आपका यादि कुछ भी आदर हो ॥ २० ॥ ती शीघ्र ही व्यर्थ न होनेवाले बाणोके समूह चलाकर qaq 7 B A 7 
कीजिये । अपने बढे भाईकी आज्ञा ले वह शत्रुओके तपानेवाले TAS ढक्ष्मणजी ॥ २१ ॥ किस कारणस हमारा उद्धार नहीं करते हु । वे दोना पुरु होता है 
और पवनके समान तेजस्वी ॥२२॥ देवता l भी अजेय हैं फिर वे किस कारणसे हमारा यहां रोका रहना सह रहे हैं! निःसंदेह ऐसा ज्ञात होता ₹ ६ 
के हमारा ही कोई महापाप है ॥२३॥ जो समर्थ होकर b. , 
के aa रक्षस्सुनयोजयसिराघव ॥ नदानवानगंधर्वानासुरानमरुद्ठणाः ॥ १९ ॥ तवरामरणेशक्तास्तथाप्रतिसमासितुम्‌ La | 
कंचिन्मयियद्यस्तिसंभमः ॥ २० ॥ क्षिप्रंसनियतैरबाणेहैन्यतांयुधिरावणः ॥ भातुरादेशमाज्ञायलक्ष्मणोवापरंतपः ॥ २३ ॥ TAK [o| 
तेजसौ ॥ २२ ॥ Sl Map Sha IN कधी og 
संशयः यन्मांनरक्षेतेपरंतपौ ॥ वैदेह्यावचनंथरुत्वाकरुणंसाधुभा पितम॥२४॥ पुनर ऱ्यहमायाता[मद च्छोक ||| 
रत द र भिभूतेचलक्ष्मणःपरितप्यते ॥ कथथंचिद्धवतीदशनकालःपरिशोचितुम्‌ ॥ २६ ॥ Kari ||| 
जपुत्रौपरंतपो ॥ x TEk SAAANA ui ॥ हत्वाचसमरेरोद्ररावणं || G| 
5 I ८.॥ राघवस्त्वांवरारोहेस्वपुरींनयिताधुवम्‌ ॥ यत्तुरामोविजानीयादभिज्ञानर्मान l aq l = Y. 
JF Se वचन सुन ॥२४॥ हमने उनसे फिर सा हम आपके निकट सत्यकी शपथ करके कहते हैं कि आपके दर्शेन न पानेके शोकसे की 4 

& | चन्द्रजीका मन किसी कार्यम नहीं लगता ॥२५॥ और भीरामचन्द्रजीके दुःखसे कातर होनसे छक्ष्मणजी भी महासंतापित हो रहे हैं; जब कि हमने Te | ; 
॥ आपका दर्शन पाया Š तो अब शोक करनेका कुछ प्रयोजन नहीं R URRI š bt ! आप इसी समयसे अपने दुःखका अन्त 22200 jh वे दोना 

नरि | दर्शन पानेके लिये उत्साहित होकर लंकानगरीको भस्म कर डालेंगे, हे शरेष्ठ वणः 5 s कंरने।| 
. ॥९% करे रणको बन्धु बान्वर्दोके सहित समर मारकरो॥२<॥आपको छे निश्वय अपने स्थानको छौट जायेगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं: हे. भे बर्णवाली! है rajah 


~ ~ 


ha 


भी शत्रुओके तपानेवाले भीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी हमारी रक्षा नहीं करते हैं। भ्रष्ठ जानकीजीके यह yi 


॥१८॥ तथापि हे श्रीमचन्द्रजी! आप किस कारणसे qa ऊपर अखन नहीं चलाते हैं! Š छु०काँ०, 


Ç x Ho ६७ 
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A x | और कोई ऐसी निशानी दीजिये कि (जिसके., देखनेसे तीती हा विसम कि यह जानकोजीको देल आये ॥ २९ ॥ और उसको h 
६ |इलकर रामचन्द्रजीको पीति उपजेसो दीजिये । तब जानकीजीने यह सुन और प्रसक् हो सब दर्ड कर वेणीम गूंधनेके योग्य यह उत्तम मणि॥३ ०॥ अपने दुपद्रेके | 
&|| अंचळसे खोलकर हमको दे दी। हे रघुकुलभिय | हे महाबलवान्‌ ! हमने आपके लिये दोनों हाथ फेळाकर यह मणि ग्रहण की ॥ ३ १॥ और शिर झुका हम गमन | 
च करनेकी शीघ्रता करते हुए । सीताजी हमको चळनके लिये तैयार देख और समुद्र पार होनेके उत्साही देख अष्ट वाणी बोलीं ॥ ३२ ॥ जानकोजी हमको समर | . 
पार होनेको बढते हुए देखकर आंस भर दीन हो ग्द वार्णासे बोली ॥ ३३ ॥ हमको उछलनेके लिये तैयार देख सीताजी व्याकुळ और शोकसें व्याम हॉकर|| || . 
| हमस चोळी कि हे महाकपे 1 तुम्ही भाग्यवाच हो॥३४॥क्योंकि तुम उन कमललोचन महाबाहु शीरामचन्डजी और हमारे उन महाबाइ यशस्वी देवर लक्ष्मणजीका |. | 
॥ -्ीतिसंजननंतस्यप्रदातुतत्त्वमईसि॥साभिवीक्ष्यदिशःसवाविण्युद्थनसुत्तमम्‌ ॥२०॥ मुक्तावस्राइदौमद्यंमणिमेतेमहाबल। प्रतिगह्ममर्णिदोभ्यां 
तवदेतोरषुप्रिय।३१॥ शिरसा संग्रणम्येनामहमागमनेत्वरे ॥ गमनेचकृतोत्साहमवेक््यवरवाणिनी ॥३२॥ विवर्षमानंचहिमासुवाचजनकात्मजां ॥ 
अश्चपूर्णसुखीदीनाबाष्पगद्गदमाषिणी ॥३३॥ ममोत्पतनसंज्रांताशोकवेगसमाहता ॥ मासुवाचततःसीतासभाग्योऽसिमदाकपे ॥ २४॥ यहक्ष्यसि 
महावाइरामंकमळलोचनम्‌।लक्ष्मणंचमहाबाइदेवरंमेयशस्विनम्‌॥२५॥सीतय प्येवसुक्तो$इमब्रुवमेथिलींतथा॥ प्रष्ठमारोहमेदेविक्षिपंजनकनंदिनि 
॥३६॥यावत्तेदर्शयाम्यद्यससुग्रीवसलक्ष्मणम ॥ राघवंचमदाभागेभतारमसितेक्षणे ॥२७॥ साब्रवीन्मांततोदेवीनेषधर्मोमहाकपे॥ .यत्तेपष्ठ सिषेवे5ह 
स्ववशाहरिपुंगव ॥३८॥ पुराचयदहंवीरस्पृषागानेषुरक्षसा ॥ तन्राहंकिकरिष्यामिकालेनोपनिपीडिता ॥ २९ ॥ गच्छत्वंकपिशाईलयत्रतौतपतिः || 
| उतो॥इत्यवंसासमामाष्यश्यःसंदेमास्थिता ॥४०॥ हनूमसन्सिहसंकाशौताबुभौरामलक्ष्मणी ॥ सुग्रीवंचसदामात्यंसर्वोन्दयाअनामयम्‌ ॥४३॥ ||| 
[दशन करोगे॥३५॥ जानकीजीके यह वचन सुनकर हमने उनसे कहा कि हे देवी जनकनंदिनी ! आप शीघ्र हमारी पीठपर चढ़ियें॥३६॥ हे शामनेत्रबाळी मंहामागे || || 
जो तुम हमारी पीठपर चढ़ बैठोगी तो अमी तुम लक्ष्मणजी, सुधीव और अपने स्वामी भीरामचन्द्रजाके दर्शन कर. सकोगी॥३७॥तब देबी जानकीजीने कहा किं | oy 






® |३ कपिश्रष्ट | पतिवतधर्म ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी पीठपर अपनी इच्छानुसार R वीर ! इससे पहले जो राक्षस. राबणने हरणके HE अंगोको ° x 
अ छुआ सो हमारा इसमें क्या वश ! काळ करके पीडित होनेसे ही ऐसा हुआ RIRU FIS! वह दोनों राजकुमार जिस स्थानमें विराजमान हैं तुम इकले ही वहापर॥ 


(| जाओ, इस प्रकारका उपदेश करके वे फिर हमसे संदेशा करती हुई बोडी॥४०॥ हे हनुमन्‌ ! सिंहके समान KA भीरामचन्द्रजी और -ठक्षमणजीसे और मंत्र त. 
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| योक सहित सुग्रीवजीसे हमारी कुशलवार्चा कहना ॥४ 3॥, और तुम इस अकारो साका, समरत TLR जिससे महाबाहु थीरामचन्त्रजी हमको इस दुःख e 
समुद्रमेसे उवार S ॥ ४२॥ उनके [निकर पहुँच कर तुम हमार इस अतिशय शोकवेगकी औरं इन राक्षसियासे हमारे पीडित होनिकी समरत वार्ता कहना, हे वानर || 
॥पवीर!मार्यमे तुम्हारा मंगळ हो॥४ ३॥हे राजन्‌ ! भ्रष्ठ सीताजीने अतिविनतीसे व शोकयुक्त होकर यह बातें आपसे कही हैं, हमने जिस प्रकारसे जो वात्ता आपसे निवे॥ 
दिन की हैं उनको जानकर आप विश्वास कीजिये कि सीताजी कुशळसे हैं Së ॥४४॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा०वा०आदि०सुन्दरकांडे भाषाटीकायां सप्तपाश्तमश्सगंश॥ ६७॥ || 
हे पुरुपशाईूळ ! जब हम चळनेके लिये तैयार ही हो गये तब जानकीजीने यह जानकर कि आपका खेंह हमपर है, आदर सहित बचे बचाये कार्यके करने ||| 
[को हमसे कहा ॥ १ ॥ उन्होंने कहा कि तुम इस भकारसे विविध कथा दशरथकुमार भीरामचन्द्रजीसे कहना कै जिससे वह शीध समरमे रावणको मार RIP 


ई | यथाचसमहाबाहुर्मातारयतिराघवः ॥ np ॥ ४२ ॥ इदंचतीब्रममशोकवेगंरक्षोमिरेभिःपरिभत्सनंच | 
ब्रूयास्तुरामस्यगतःसमीपंरिवअचतेऽध्वास्तुहरिप्रवीर ॥ ४३ ü एतत्तवार्यातपसंयतासा सीतावचः प्राइविषादपूवम्‌॥ एतञ्चवुद्धागदितोयथा - 

















वा. रा.भा, | 
H ३४ ३॥ 









&॥ त्वश्रद्वत्स्वसीतांकुशलांसमग्राम्‌-॥ ४४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये च० सा० सुंदरकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७॥ | ; 

7 अथाहमत्तरंदेव्यापुनरुक्तःससंभमम्‌ ॥ तवस्नेहान्नर्याघसौहादांदनुमान्यच ॥ १ ॥ .एवंबहुविधंवाच्योरामोदाशरथिस्त्वया ॥ यथासांप्रापु ||| 

७॥ याच्छीजरदत्वारावणमाहवे ॥ २ ॥ यदिवामन्यसेवीरवसेकाहमरिंदम ü कस्मिश्रित्संवृतेदेशेविश्रांतःशश्‍वोगमिष्यति ॥ ३॥ समचाप्यल्प ||| 

$ भाग्यायाःसान्निध्यात्तववानर ॥ अस्यशोकविपाकस्यशुह्तस्या द्रिमोक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ गतेहित्वयिविकांतपुनरागमनायवे ॥ प्राणानामपिसंदेहों ॥#॥ ` 

क ममस्यान्ञाञसंशयः ॥ % ॥ | | | क| 

6 हमारा उद्धार कर छे ॥ २ ॥ हे शत्रुआंके मारनेवाछे वीर ! यदि तुम्हें भावे तो किसी गुप्त स्थानमें आज दिन टिक कळ प्रातःकाल भम मिटाकर चले जाना |४| 

॥ ३॥ हे वानर ! तुम्हारे यहांपर रहनेसे अत्यन्त मंदभागिनी हमारे इस शोकका वेग एक मुहूर्षभरके लिये छूट जायगा ॥ ४ । हे विक्रमवान्‌ ! ५ 

. 1 तुम्हारे चले जानेपर फिर लौटकर जबतक तुम. यहां न आओगे तबतक हम तुम्हारी बाट देखती रहेंगी, परन्तु इस बातमें सन्देह हैं कि तबतक हमारा 3° 

aa नर A * सीताकी कदा विपति छुनाऊँ। निजपद नेन दिये sprei निशिदिन जपतरद्दत तव नाऊँ॥१॥इक पळ युगखम तिनकदँ बीतत, Ket तलक खब कदि खयुझाऊं॥२॥भाज्ञा. दीजे बिळम न कीजे, G | x 
Keri (° ` 7 2 BL EA ET es ss SENS Ns HARD SS Pe A Wie RE — a — 
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Te j तह SN 
| | | रहे या न्‌ < u" ü" हम दुखस्यास RE Nata aranasi Collec gr Di भीर n हमको | LU s 
|€ | बडे क्से कटेगा, इस कारण इस समय और भी दूना दुश्ख ह संतोपित करेगा ॥ KU आर हे वौर | हमको यह भी बड़ा भारी सन्देह होता है, कि g 
|$ | बड़ भारी सहायक ऋक्ष और वानर ॥ ७ ॥ इस समुद्रके पार होनेके अयोग्य सब वानर रीछ किस प्रकारसे पार होंगे और बह दोनों राजकुमार भी (केस 
॥ 5 प्रकार समुद्रके पार होंगे < ॥ हे पापरहित ! समुद्रको लांघनेकी गति विनतानंदन गरुड, पवन ओर तुम केवळ इन तीन प्राणियोमे है ॥ ९ ॥ इस कारण| $$ 


॥ &|| वाकय जाननेवालोमे श्रेष्ट हे वीर 1 तुमने इस कठिन कार्यके करनेका क्या उपाय स्थिर किया हे सो बताओ १॥ ३० ॥ हे शत्रुओंके मारनेवाले (waf तुम||६ 









त्सरायेनहयक्षेषुनसंशयः ॥ ७ ॥ कथंचखळुदुष्पारंतरिष्यंतिमहोदधिम्‌ ॥ तानिहर्यक्षसैन्यानितोवानरव॒रात्मजों ॥ ८ A una |® 
सागरस्पेहरूघने ॥ शक्तिःस्याद्वेनतयस्यवायोवातवचानच ॥ ९ ॥ तदस्मिन्कार्यनिर्योगेवीरेवंदुरतिक्रमे ॥ किंपश्यसिसमाधानंब्रहिवाकय || 
el विदांवर ॥ ३० ॥ काममस्यत्वमेवेकःकार्यस्यपरिसाधने ॥ पर्याप्तःपरवीरन्षयशस्यस्तेबलोद्यः ॥ १३ ॥ बलेश्समग्रेयदिमांहत्वारावणमा || 
IS दव ॥ विजयीस्वपुरीरामोनयेत्तत्स्याद्यशस्करम्‌ ॥ १२ ॥ यथाहतस्यंवीरस्यवनाडुपधिनाहता ॥ रक्षसातद्रयादेवतथानाहतिराघवः ॥ १३॥ ||| . 
ISI बलेस्तुसंकलांकृत्वालंकांपरबलादनः ॥ मांनयेद्यदिकाकृत्स्थस्तत्तस्यसहशंभवेत ॥ १४ ॥ तद्यथातस्यविक्रांतमचुरूपंमहात्मनः ॥ भवत्या ||| 
हवशूरस्यतथात्वसुपपादय ॥ ३५ ॥ Aa क x he | 


सो इस समय यह विचार कर कि तुम्हारा दर्शन फिर होगा या नहीं, हमारा'सम ||. | 


तवादर्ीनजंचापिभयंमांपरितापयेत्‌ ॥ दुःखाइःखपराधताडुगंतांडुगखभागिनीम ॥ ६ ॥ अयंचवीरसन्देहर्तिष्ठतीवममा्रतः ॥ सुमहांस्त्व ॥॥॥ ` ` 


(Gjate ही सरळतासे इस कार्यको पूरा कर सकते हो, परन्तु ऐसा क्रनेसे केवळ तुम्हारा ही यश बढ़ेगा ॥ ११ ॥ परन्तु जो थीरामचन्द्रजी रावणको उसकी संव | SI... 


DiRe साथ संहार करके विजयी हो अयोध्याजीको हमारे साथ जायँगे तमी उनका यश होगा ॥ १२॥ राक्षस रावणने उनकी मार्या हमको जिस कार छळ करके AA na 





_ ea यादे तेनासे ठंकानगरीको व्याकुठ करके हमको साथ छे अपनी नगरी अयोध्याको छोटे तो यही कार्य उनके योग्य होगा, इस कारण || 
हैः. Min वक RST - | š 0 0. 
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क ॥ हरण किया है; रघुवेशम उत्पन्न हुए श्रीरामचन्द्रजीके योग्य यह कार्य नहीं है कि हम यहांसे ठक छिप कर जायें ॥ १३ ॥ शत्रुकी सेनाके संहार करनेवाले y 2 - 


. 


योके सहित सुग्रीवजीसे हमारी ana an हो और जिससे उनके विक्रमका भी भकाश हो जाय तुमको पैसा ही उपाय करना I ss १५॥ @ 
। 3४१ के कम उने जानकीजीके युक्तियुक्त अर्थसम्पन्न स्नेहरीनिं सॅम बॅ चन सुनकर पीछेसे उत्तर दियी MTA “फि'हे्देवि | रीछ और वानरोंके eng Ng m ' 
4 २४२ ॥ छ| सुग्ीवजीने आपका उद्धार करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ १७ ॥ उन सुग्रीवजीकी आज्ञाके qa महाविक्रमी सत्त्वसम्पक्न इच्छानुसार शीघ्र चढनेवाे TSI 


x ! अगणित वानर हैं॥ ३ ८॥क्या ऊपर क्या नीचे क्या टेटे, वरन्‌ किसी ओर जानेमें भी उनकी गति नहीं रुकती,वह वानर किसी कार्यके करनेमे व्याकुळ नहीं होते और °| . 
P उन लोगौके वळका भी कुछ पार नहीं ॥ १९ ॥ उन महाभाग वानरोंने पवनके मार्गसे भबळ बलसे परिपुष्ट होकर वारंवार इस ATI परिक्रमा की है ॥ २०॥ |. 


र la' 
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| तथाथोंपहितंवाक्यंप्रश्रितंहेतुसंहितम्‌ ॥ निशम्याइंततःशेषवाक्यसुत्तरमद्लुवम्‌ ॥ १९ देविहर्यक्षसेन्यानामीश्वरःप्ल्वतांवरः ॥ सुग्रीवःसत्त्व |o 
संपन्नस्त्वदर्थेकृतनिश्वयः ॥१७॥ तस्यविक्रमसंपन्नाः सत्त्व्ंतोमहाबलाः। मनःसंकल्पसहशानिदेशेह्रयःस्थिताः ॥१८॥ नोप वा Ë 
x x तिर्यक्सलतेगतिः ॥ नचकर्मसुसीदंतिमहत्स्वमिततेजंसः ॥ १९ ॥ असकृत्तेमहाभागेवांनरेबेल्संयुतेः ॥ प्रदक्षिणीकृताभूमिवांयुमागाठसा Ik 
Y रिमिः ॥२०॥ मद्रिशिष्टाथतुल्याश्वसंतितञवनोकसः॥मत्तःपत्यवरःकश्चिज्ञास्तिसुग्रीवसनिधो IR311 अितावदिश्यात सतस |$ 
|९| नदहिमकृष भ्रष्य॑तेप्रेष्यतदीतरेजनाः ॥ २२ ॥ तदछंपरितापेनदेविमन्धुरपेतुते ॥ एकोत्पातेनतेलंकामेष्यंतिहरियूथपाः ॥ २२॥ ममपृष्ठगता | 
|| तोचचन्द्रसूर्याविवोदितो ॥ त्वत्सकाशंमहाभागेनृसिहावागमिष्यतः ॥ २४ ॥ | Ig 


~ | ` A `, तुल - हुतरे N - -A e N कि हम्‌ ही za 
निकट हमस अधिक और हमारे तुल्य बळवाळे बहुतसे वानर हैं, परन्तु हमसे छोटा तो और कोई वानर है ही नहीं॥ ९१ ॥ जब कि हम ही इस 
1 ma पर सके ये तब पि ah वानराके विष मं अधिक क्या कहें, और देखिये कि बड़े पुरुषको कोई कभी किसी कार्यके लिये नहीं || 
|| ॐ पार होनके अयोग्य समुद्रकं पार आ गये तब फिर उन महाबळवानू वानराक (वषयम Pe, $ य नही || 
[S tar, केवळ छोटे ही लोग सब कार्योके लिये भेजे जाते हैं ॥२२॥ हे देवि ! अब विछाप करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है, आपका शोक दूर हो, वह समस्त वानरयूथ 
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SE: 
8 जायेंगे i श्रीरा > -मणजी हमारी : j हुए | £ और \ | LJ 3 a 
ति दुक छलांग ही मरकर लंकारमे आ जागे २३ ॥ और हे महाभागे ! वे दोनों नरश्रेष्ठ श्रीराम,छक्ष्मणजी.भी AR पीठपर-झवार होकर,उद्य हुए पर्पर g aa 












>á ! : m2 ड ह | N <| 
: um ` A = ENT iia —— a. _ Wa, aa map BRR APF uwa न FR o Ste < | m arera hs a S Aa aT aura Tau शराणां "| 





| चन्द्रमाके समान आपके पास आ जायेंगे ॥ २४ ॥ आप बहुत ही शीघ्र देखगी कि सिंहतुल्य शत्रुओंके मारनेवाले श्रीरामचन्द्रजा- और लक्ष्मणजी धनुष धारण || 
5 | करके लंकाके दारपर आ पहुँचेगे ॥ २५ ॥ आप Qi सी वेगी के नस और दोतोकी आयुधे बनें सिहरीडछके समान पराक्रम करनेवाले गजराज तुल्य || 
(| वानरगण शीघ्र ही लंका इकडे हो आये Ë ॥ २६ ॥ आप बहुत ही शीघ्र अवण करेंगी कि पर्वताकार वानर वीरगण छंकाके मेषसमान ऊंचे मळयके कंगूरोपर | हू 
| ६ | गर्जन कर रहे हे ॥ २७ ॥ और आप शीघ्र ही देखंगी कि वनवाससे लौट कर शत्रुआकें दमन करनेवाले भीरामचन्द्रजी अयोध्याके राज्यसिंहानपर आपके सहित 












अरि्नेसिहसंकाशाक्षिमद्रक्ष्यसिराघवम्‌॥ लक्ष्मणंचधनुष्मंतंलंकाद्वाससुपागतम्‌॥ २५ ॥ नखदष्ट्रायुधान्वीरान्सिहशाइलविक्रमान्‌ ॥ वानरा | 


न्वारणेद्रामान्किद्रकयसिसंगतान्‌ ॥ २६ ॥ शेलांबुदनिकाशानांलंकामळ्यसानुषु ॥ नदेतांकपिसुख्यानांनचिराच्छ्रोष्यसेस्वनस्‌ ॥ २७ Il 
निवृत्ततनवासंचत्वयासाधमारिंदमम्‌ ॥ २८ ॥अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रंद्रश्यसिराघवम्‌ ॥ २८॥ ततोमयावाग्मिरदीनभाषिणीशिवाभिरिशमि 
रभिप्रसादिता ॥ उवाहशांतमममेथिलात्मजातवाति 


शोकेनतथातिपीडिता ॥ २९ ॥ इत्यार्षेश्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्येसन्द्रकांडे | Al 
चतुिशतिसाहरुयांसंहितायामष्टषष्टितमःसगः ॥ ६८ ॥ इतिसुन्दरकॉडसम्पूर्णम्‌ ॥ अतःपरंयु्धेकाण्डंभविष्यति ॥ तस्यायमाद्यःश्लोकः ॥ || 
श्रु्ताइनमतोवाक्ययथावदभिभाषितम्‌ ॥ रामःप्रीतिसमायुक्तोवावयसुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ 3 ॥ 


(वेठ š ॥२८॥ चोपाई-यययपि तव दुखसों रघुनाथा । विळपत सीय धुनत निज माथा ॥ तदपि जु मम मुखसों हितकारी । सुनत वचन शुभ धरणिकुमारी ॥ तुरत हि|| p 
2 | दोनभावको त्यागी । भइ तव चरणकमछ अनुरागी ॥ हैं प्रिय वचननसां समुझायो । त्यागि शोक सिय हर्ष बढ़ायो ई ú २९ ॥ इति भरीमद्रामायणे ४ | 
अ ॥ वाल्मीकीये आ० सुं० पं० ज्वाठाप्रसादामिशकत भाषाटीकायां चतुरविशत्साहासिकायां संहितायामष्टपश्टितमः सर्गः ॥ ६८ | ॥ as 

D: < 2 5 & इसके आगे इकाण्ड Ë जिसके आदिम यद न्होक Š । रामचन्द्रजी दचुमानजीवे; यथावत्‌ wë हुए siqi वचन सुनकर अतिशय maw दो इस प्रकारले उत्तर देते हुए ॥ १॥ 
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दोहा-जगजीवन जानकिरमण, जनमन आनँदकंद । चरण शरण दै चक्रसों, काटहु कठुषानि फन्द N 
निराधार "तद. "स्स. फेम va 5 जाग १ abi ITA, कोन उबारे आय W 
शान्ति करो मो चित धरो, बळ देवहु श्रीराम । जासा कुछ औरहुं कहां, तव गुण चरित छलाम ॥ 
जनकलडैती जानकी; जग-माता KAA । अब ज्वालापरसादपे, होहु भसन्न भवानि N 
भीरघुनंदन वीर वर, हे श्रीपवनकुमार । प्रभु ज्वालापरसादके, संकट दीजे टार ॥ 
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नाम | की. रु. आ. नाम की. रु. आ. 
S |अध्यात्मरामायण-मूळ ( गुटका रेशमी ) नित्यपाठोपयोगी हे. १-४ अद्भुतरामायण-प ० ज्वालाप्रसादजी मिभकृत भाषाटीका- 
| $| च्यात्मरामायण-संस्कृतटीकासमेत। ग्ठेज कागज ... ४-० . सहित. ... १-८ 
| तथा रफ कागज =: ३-८ गंगेसंहिता-उग्रसनळताश्वमेंधादि १०खण्ड और माहात्म्यसहित । 
: $8 || अध्यात्मरामायण 5 प्रामायण-रव्‌ ० Yo बलदेवप्रसादामिभरृत भाषाटीका- इसमे-कमसे १ MATETE, २ इन्दावनखण्ड, ३ गिरि- 
छ| समेत । जिसमें भीरामचन्द्रजीका सम्पूर्ण चरित्र वर्णित है । राजखंण्ड, ४ माधुर्यखण्ड, ५ मथुराखण्ड, ६ दारकासण्ड, 
यह गप्तरामायण शिवजीने पार्वतीको कहा और यही ज्ञान | | ७ विश्वजितसण्ड, < बलभदरखण्ड, ९ विज्ञानसंण्ड 
मृत वह्ाजीस नारदजीने उपदेश लिया और नाखजीसे __ और १० वा अश्वमेधसण्ड इत्यादिमें Kena, — 
वाल्मीकि तथा व्यासने प्राप्त कर नैमिषारण्यमें शोनकादिसे बळदेवजीं तथा यमुना आदिकी रोचक कथा हैं = 
कहा है. अवश्य संग्राह्य मन्थ है. ग्छेज कागज KA ७-० गर्गसंहिता-उपरोक्त सम्पूर्ण खण्डोंकी सरळ सुबोध भाषाटीका व 
12 _ तथा रफ कागज . ६-० सहित । सपुष्ट चिकने कागजपर मनोहर मोटे २ अक्षरों | 
1s अध्यात्मरामायण-भीरामविजय भापाटीकासमत । साता काड नूतन छपी है, संग्राह्य है; अवश्य लीजिये ग्लेज 5 Aa 
Si शिळा भेसकी छपी E ३-० „ तथा रफ. कागज र i ८-० 


“2 f अद्गभुवरामायण-पूलमात्र an r: ... ०-१२ | गगेसंहिता-केवल उम्रसेन अश्वमधखण्ड अलग मिलता है ... 9-४ || 
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है). _ नाम CC-0 HA apa | si ka: | | 
गुरुपरम्पराचारित्र-( संस्छत-सटीक-सविर्तर ) इस qq जनाय वोश'अक्षर पाण्डवोके अश्मेषकी .. | > पन. . 
ç | परममान्य ग्रन्थमें प्रथम भीआदिनाथानन्दनाथ श्रीगुरुसे सम्पूर्ण कथा ह .. २-८ NI 
आरंभ करके आदिशक्त्यम्बिका, सदाशिवशक्ति, रुर, 8 जैमिनीयाश्वमेध-भाषाटीकासमेत - . ६-० WW I 
शक्ति, विष्णु, लक्ष्मी, sar, वह्नशक्ति, गायत्री, सावित्री, नासिकेतोपार्यान-मळमात्र-इसमे स्वर्ग नरकका सुखदुःख- . || - 
सरस्वती आदिक दिव्यगुरु, सनक, सनन्दन आदि सिद्धगुरु, प्राप्तिवर्णन भळीभ्रकार बित है ० ६5० oA 
- श्रीशंकराचार्य आदिक मानवगुरुसे छेकर श्रीधीरानन्दनाथ- नासिकेतोपाख्यान-भाषाटीकासमंत : ~ 9 
भक्तमाला-संस्कत । इसमे-भायः जो जो एथ्वीपर भगवद्भक्त | 


गरुपर्यंत २३३ पृणाभिषिक्त दिव्य, सिद्ध ओर मानव ऐसे 

त्रिविध भी गरुओं के अद्वैत वैदिक, तान्त्रिक, संप्रदायके मुख्य २ गये हैं उनका यथोचित वृत्तान्त और कथा भळीभाति 

आचार्यपरंपराके पूर्ण अद्वेतज्ञान, भक्ति, उपासना, अळौकिक वर्णित है ३-० 

लोकोत्तरसिद्धि, योग; वेदान्त, धर्मशाख्न, तन्त्रशाख्न, TT- भारतसार संस्कृत-इसमे महाभारतकी कथा संक्षेपमे वणित है. २-० 
महाभारत-सटीक छोटे हरफका ... a ... २५-० 


शाख, आदिक संप्रदाय अद्वंतसिद्धान्त धर्मस्थापना आदि 
क सविस्तर अवतार चरित्रका अत्यन्त उत्तम बर्णन है ... १०-० मन्त्रभागवत-वेदके TA श्रीमद्भागवतकी अपुबे कथा ... ०४८ 





: पुस्तक मिलनेका ठिकाना ॥ 
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